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“ववेदपाप्चय'' परीक्षाकी पारविधि । 


 वेदपरिचय। 


| ॥ द्वितीयो भागः ॥ 
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वृद्क अध्यवन्‌। 


वेद्का भध्ययन करनेसे होगा, न करनेसे छख भी नीं बनेगा । ये 
न्थ इतने सुबोध, सुपाव्य ओर ।सान बनाये है कि इनसे भोर आधिक 
सुबोध पाठविधि हो नहीं सकती । सवेसाधारण खीपुरुष भी भपना 
नियत थोडासा समय इस काय के कयि देंगे, तो ४।५ वर्षमे वे वेद 
हो सकते है । 


तनी पाठविधि श्ुगम . होनेसेदी स्वाभ्याय-संघ के सदस्य दोकर 
दंकडों मनुष्य भध्ययन कर रहे है भोर खतंन्न रीतिखे भी संकटों रोग 
अध्ययन करते हँ । 


परन्तु इससे काये समा भा है, यला समश्चना नहीं चाहिये । क्योकि 
सहो वेदाष्यायियोमिं कोद कचित्‌. केदतस्वन्तः हो सकता हे 1 हरमे यत्न 
तो प्रथम इस बातका करना चाहिये कि सहसो वेदाध्यायी हों । धरषरमे 
वथा मोदछे मोदछ्ेमे तथा आमभ्राममें वेदके मन्त्रो का विचार करनेवाे 
हो । इन वेदविचारकोँ के होनेके पश्चात्‌ दृक्षरी गवस्था वेदतस्वलों की 
` ४ । वेदाध्यायी तो हम अना सकते है, पर वेदतर्वज्ञ बनाना हरएकसे 
नदं हो सकता । वह सो बडी जुद्धि का तथा बडे मलुसंघान का कायं हे । 
चेषे रोग विरा ही होगे । 
ॐ 
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, इस सम्रय हमारे हाथसे इतना्टी है कि वेदाध्यायी पैदा करं । इसके 
पश्चात्‌ का कायं डुद्धिमान्‌ पुरुषों के हाथमे होगा । 

इसी काय॑के छिये हमने वेद्परीक्षाओंकी आयोजनाका निश्चित कार्यक्रम 
रखा है- 


वषं परीक्षानाम पाठ्य पुस्तकसंख्या उपाध 


मन्नसख्या । 
रथम वेद्परिचय ३०० ३ वेद्परिचित 
द्वितीय वेदप्रवेश्ष ५०० ष वेदभ्रविष्ट 
दती वेदपराज्ञ १००० ५ वेदभरा्ञ 
चतुथं वेदविद्यारद २००० ष्‌ वेदविशारद्‌ 
पचमः वेद्पारंगत ५००० ष्‌ वेद पारंगत 
षष्ठ वेदाचायं . स्तत्र खोजपूणे निवंध वेदाचा्यं 


इन सब परोक्षाभों की पाठविधि निशित की हे । इनके अंथ ऊमालुसार 
भकारित होगे । ५ व्षोमिं करीष ९ हजार मन्त्रों की पाऽ्विधि होनी है 1 
जो शनेः पानः भभ्यास करेगे, उनको किये थोडी अधिक अवधि कगेगी, 
पर जो भतिदिन एक घण्टा अध्ययन रखेंगे, उनके इस पाठविधिके छि 
५ वषोंसे अधिक समय नहीं रगेगा । व 


वेदाचायं की परीक्षके कि कोद नियत पाठविधि नदीं है । संपूण 
चारों वेदं कौ सब संदितार्भोभिं से किसी एकं विषय का खोजपू्णं निबंध 
ङिखकर ख्ाभ्याय-मण्डरमें पेच करना होगा 


अति षृषटपर २००० अक्षर रहे, देसे १०० पृष्ठ निके होने चाहिये। 


बह निबंध सख्तग्र खोज करके होना चाहिये ! किसी अन्यका किया कख 
नदीं चरू सकेगा । ; 
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वेदसम्बन्धी यष्टी परीक्षा अंतिम होगी जर जिसका निब उत्तम 
` रहेगा, वही बेदाचायै, उपाधि को भाल करेगा 1 
तवतककी पाडविधि नियत रहेगी । तथा इनकी मत्रह्ख्या-मी नियत 
` रदेगी । जो उपर दी है । 

हरएक पर्चाके सिये जितनी मन्त्रसंख्या नियत है, उतनी तैयार 
होनेपर परीक्षार्थी पर्क्षा छियि तैयार होनेकी सूचना स्वाध्याय-मेडरुको 
देवे । सूचना आनेपर भश्षपन्र यहांसे भेजे जौयगे ओर नियमालुसार परीक्षा- 
क्कि स्थानपर ही परीक्षार्थीनि फिसी निरीक्षकके सामने उत्तरत्र किखकर 
जने होगे । परीक्षा नियम तथा पररीश्षाफे निरीक्षक समय समयपर 
निश्चित किये जांयगे । 


हरएक परीश्षार्थकि सिय अध्ययन करनेका अवसर जिठना चाहे उतना ` 
भिरेगा । घरमे रहता इभा वह अभ्ययन.कर सकेगा । अध्ययन कौ सव 
सुविधा इन पाटविधिके अर्थों रहेगी 1 अब किसी भ्रकारका कष्ट नहीं 
रहा है । केवर बेदके अध्ययन की इण्ा ही चाहिये । जिसके पास इच्छा 
है, वह ५ वौं वेदक्ञ हो सकता हे । 


स्थानस्थानमें जहां आवद्यंकता होगी, बहां वेदमन्नोके साय ब्राह्मणरंय, 


आरण्यक, उपनिषद्‌, निरक्त आदि अथो के पया प्रमाण दिये जाये ॥ 
इस तरह इस पाठविधिसे वैदिक धर्मका भावरयक जान हो सकता हे । 
आशा है कि इस पाठविधिसे वैदिक धमी बेदका जान प्राप्त करगे । 


वेद्रिचयः परीक्षा की पाठविधि । 


स्वाध्याय-मण्डल द्वारा वेदकीजो परीक्षा होती है, उनकी पारविधि 
नियत हो चुकी है । उन परीक्षां मे प्रथम परीक्षा ' बेद्‌-परिचय › ` 
नामक है! इस परीक्षा के रिप तीन सौ बेदमन्त्नो की पाठतिधि नियत इद 
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हे । इस पाठविधिकी प्रथम पुखक जिसमे १०० वेदमन्त्र है, पाठको के 
सामने पहर रखी है, ओर अब उसका दसरा भाग पाठकोके सामने 
रख रहे हैः । तीसरा भाग भी यथासलमय भकारित्त होगा । 

इन पुलकोमें जो वेदमन्त्र दिश, वे फुटकर नहीं हे, संपूण 
सूक्तके सूक्त दिए हँ । इससे मन्त्रका अथै करने के समय सूक्ते भागे 
पीरेके मन्त्रोंका भजुसंधान करनेकी रीति पाठकोके ण्यानमें खथ भाजाणएगी। 

इन मे मन्त्र, मन्त्र के पद्‌, पर्दोका अन्वय, अन्वयका अर्थं तथा भावाथ 
दिया है । पश्चात्‌ मन्त्रके पदोंका विशेष जथ भी स्वतन्त्र परिचिष्टमें 
दिया है। इसके पश्चात्‌ संक्षिप्त अर्थं इगि भाषे दिया ३। 
अन्तमें सुक्तके सुभाषित, जो निलय सरन करने योग्य होते हैः जौर जिनसे 
मानव-धमैका भ्रकाश होता हे, दिए हः । इन सके अध्ययनते पाठकों 
को वेदमन्त्र करा ठीक शक भारय ध्यानम भाजायगा। 


. ये अध्ययन के अन्थ हें । 

पाठविधि के सब के सब भम्थ अध्ययन के किए बनाए जा रहेषै। ये 
केवर एकबार पढकर छोड देनेके नदीं है । इनका जहांवकं अध्ययन क्रिया । 
जाय, वहांतकके मन्त्र कण्ठ होने चाहिरे | इनके भध्ययनकी विधि यहहे- 

१. सबसे प्रथम मन्त्र कण्ठ करिए । मन्त्र कण्ठ होनेके पश्चात्‌, 

२. मन्घ्रके पद्‌ कण्ड करिए भौर साथ साथ अन्वय केसा होताहै यह भी 
देखिए्‌। यदि मन्त्र भोर पद्‌ कण्ठ हुए होंगे,तो अन्वय स्यं सरणमें रहेगा। 

३. मन्श्र ओर उसके पदर कण्ट करनेके समय मन्नरोके खर भिन्न है भौर 
पद्‌ होनेपर स्वर भिन्न इए है, यह बात भाष के ध्यान मेँ भाजायगी । 

४, मन्त्र जोर पद कण्ठ करनेके समय नीचे रेखावारे अक्षर निग्न स्वरम 
चिद्धरदित भक्षर उससे उश्च स्ररमें भर अपर रेखावारे अक्षर उससे ऊचे 
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स्बरमभरं पिये । मोटे तौरपर उच्छ अक्षरोके मशः "सा, २, ग, ये खर होो। 
इस उश्वारण की एक पुस्तक तेययार की जा चुकी हे । पाटकोंको इस परक्षा 
के पश्चात्‌ उसका अध्ययन करना चाहिए 1 उसमें ख्वरोके उच्चार की रीति 
ठीक ठीक दी है। 

५, मन्त्र, पद्‌ ओर अन्वय कण्ठ होनेके पश्चात्‌ भेको मी कण्ठ करनेके 
समान ही सरणे रखना चाहिए । मन्त्र बोरुते ही, पद, अन्वय भौर अर्थं 
तथा भावाथ पुस्तक देखे बिना बोर सके, एेखा लापका अध्ययन होना 
चाहिए । भापके किसी मित्रके हाथ सें पुखक रहे ओर आप मन्त्र, पद्‌, 
भन्वय अथं ओर भावाय जबानी बोरुते जाद, जब इस प्रकार मन्त्र खुद 
जवानी याद होगे, तभी समे कि इख पुसतक का अथ्ययन संपूणै हुभा | 

६. पाठक य्ह दिया हुआ अथै देखें भौर कण्ठ करं, परन्तु साथ ही 
भपनी स्वतन्त्र जुद्धिसे भी अधिक अथं की खोज करं । खतन्ध्र रीतिसे 
बिचारञक्ति का उपयोग करना अघ्यन्त आवडयक है । 

पाटक यदि एक एक मन्त्र प्रतिदिन याद्‌ करते जार्थेगे, तो तीन सौ 
मन््ोकी पुखक एक वर्षमे निःसंदेह याद हो सकेगी । जसे जैसे भभ्यास 
बढता जाएगा, वैसे वैसे पाठशाश्रित भी बढ़ेगी ओर एक वर्षमे इससे दो 
तीन गुणे मन्त्र सरणमें रह सकेंगे । 


आशा है पाठक इस पाठविधिसे अधिक से अधिक राम उड्र । 


गौध (सातारा) निवेदक < 
भीपाद्‌ दामोद्र सातवल्येकर 
भ | संचाख्क, स्वाध्याय-मण्डक 
| | =-= 0 ल्----- 
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पुरुषसूक्त का जराय 


~ 


विषयसूची । 


उत्तर नारायण ऋषि के ६ मत्र 
२. उच्छिष्ट बह्यसूक्त- (मत्र २७) ~ 


उच्छिष्टका आधार 


मानवखष्टि 
विश्वरूप 


देवतागण, विश्वनिमोता 


वेद्‌, यज्ञ॒ 


३. माभूमि सूक्त- (मंत्र ६३) 
मातृभूमिका वैदिक रीत 


0 


सूक्तका उपयोग 
मातुभूमिकी कख्पना 


अध्यार्मन्ञान जोर रा्ूभक्ति 
सध्यात्मच्ञान, बरह्मत्तान 
वैदिक राष्टगीतका विचार 

` देर्बोद्वारा वसाये नगर ` 


क््षिक्रण 
देवश्ररण 


विद्वानों का कण 

मन्रोकी सगति 

, वेदमें युद्धका अदेश- 
जिर्योकी सेना 


खेरुकी खोज 


युखके तीन स्थाम 
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वेदपारिचयः। 


व @ च 1 
{-010.13.11/11/6 4 
= 
पुरुषसूक्तम्‌ । 

, ¶ ऋ० मं० १० सू० ९०; वा० यजु ३१।१-१६। काण्व 
३५।१-१ ६ साम० ६१७-६२१; अथव ° १९।६।१-१६] 
चषिः- नारायणः । देवता- पुरुषः । छन्दः- अनुष्टुप, 

१६ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
सहखंदीषौ पुरुषः सहस्राक्षः सहस्ंपात्‌ । 
स भृभिं विश्वतो वृतवात्यातिष्ठदशां गुरुम्‌ ॥१॥ 
पदानि- सहस्ऽरीषा । पुरुषः । सहघऽ-अक्षः। सहस॑ऽ- 
पात्‌ । सः 1 भरमि । विश्वतः 1 वत्वा । अति । अतिष्ठत्‌ । 
कृ शऽअगुलं ॥१॥ 


अन्वयः- सहस्रीषा सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ पुरुषः (आस्त), 


भूमिं विश्वतः वत्वा, वृरागुलं अति-अतिष्ठत्‌ ॥१॥ 
वे०१० १ 


©6-0. 48008101५/86| 4811 0066101. 0101266 0४ 6७800011 


र्‌ 


अर्थ- ( सदहख-छीरषां ) सदसो मस्तकोौसे युक्त (सदस- 
अश्चः) हजासे आंखोौसे युक्त, ओर (खदस्-पात्‌) हजारो पवौ . 
से यक्तं (परषः) पक पुरष-पक परमात्माहि हे । (खलः) वह 
(ममि विश्वतः वृत्वा) भूमिको चारौ ओरसे घेरकर (दश- 
अंगं) दश इन्दरियौके ्े्रका (अति) अतिक्रमण करके (अति- 
छत्‌ ) अधिष्ठाता दोकर रहा हे । 3 

भावार्थं जिसको हजारों (या खखों) मस्तक, आंख, पांव आदि 
अवयव ह, वह परमात्मा एरथिवौ आदि लोकलोकांतरो को घेर कर, चारों 
ओरसे व्यापकर, दस इद्रियोखे जिसका ग्रहण होता दै, उस सृषिका अधि- 
छठाता हुमा है। 

मनुष्य, पश्च, पक्षी आदि प्राणिमात्रे जितने सिर, आंल, नाक, कान, ` 
सुख, हात, पांव, पेट, जंघा, घुटने. आदि अवयव दै वे सव अवयव उी 
परमात्मा के अवयव दोनेसे, उसके सखो अवयव दै एसा वणेन यां किया 
३ । यहां का “सहस, शब्द अनंतवाचक हे 


मन्वस्थ पदांका अथं । 
१ सखहस्ञ= हजारहां, लाखो, अनंत, असंख्य । 
र पुरुषः (पुरि-शयः) = ( पुरि ) नगरीमे ( रायः ) सोनवाल, रहने- 
बाला, (पुरि) शरीरम ( चयः) रहनेवाला+ आमा, परमात्मा, ब्रह्म, 
परब्रह्म । ईधर। अङृतिमे सर्वत्र व्यापरनेवाला पुरुष । 
३ भूमिः= ए्वी, भ्ङृति। 
8 विश्वतः= सर्वत्र, सव ओरपे । 
५ वृत्वा घरकर । 
द अत्यतिष्ठत्‌= राज्य करता है,. नियमन करता दै, अधिष्ठाता इुभा 


दे, परे ठहरा दै, उ्टषन करके रहा दै! 
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३ 
७ दश्-अंगुखम्‌= दस इद्रियो छ विषय होनेवाली सृष्ट, जिसका भ्रहण 
दस इद्रियोसे होता दे । नाक; जिह्वा, नेत्र, त्वचा, कणै, हाथ, पांव, सुख, 
शिज्ञ, गुदा इन दस इद्रिर्योका व्यवहार जिसमे होता है। अथवा दों नाक, 


दो नेत्र, दो कान, एक जिहा, त्वचा, सन ओर बुद्धि से जिसमें व्यवहार 
होता &ै, वह सृष्टि | 


पाठभेद । 


सहस्रबाहुः पुरुषः ० । (भ० १९।६।१) 

यहां सहस्रवाड्ः' एषा अथवेदं पद है । “जिसके लाखों वाहु है, 

यह अथे पूवोक्त अथेके साथ संगत है । “शषा ॐ स्थानपर "बाहु" पद्‌ दै। 
स भमिं सर्वतः स्पुत्वा 1 (वा° य° ३१।१) 

यह यजुर्वेद का पाठ है । इसका बही भथ है, जो पूर्वोक्तं मन्त्रके स भूमि 
चिण्वतो वत्वा" का है । चग्वेदके मन्त्रभाग का अर्थंहि यज्वदके मन्त्रने 
यहाँ दशा दिया है । 

(पुरषः ) 7९ प्रर 6788] 80] ( सह्रशीषौं }) 8६1 8 
00880 6९8, (सदखाक्षः) ४ ४०००६००१ ९१९8 ५०१ (सहल्रपात्‌ 
2 ४1008876 86४, (भूमि विश्वतो इत्वा) 261२९1०४ ९४111 0 
€र€ाःफ 8106, (सः) 6 (अति अतिष्ठत्‌) 2०९78 17070 060 
(दकश-अंयुल) [४16 ०6 6091ए९त 9 ] ४७० 0908. 


विश्वरूपी परमात्मा 1 
पुरुष एवेदं सर्वं यज्रूतं यच्च भव्यं । 
 उताश्र॑ततस्येदानो यदल्ेनातिरोहति ॥२॥ 
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पदानि- पुरुषः । एव । इदे । सर्व । यत्‌1 भूतं यत्‌ । च । 
मव्य ॥ उत । अमूत्‌ऽत्वस्यं ! ईरान । यत्‌ 1 अरन्न॑न 1 
अतिऽरोहंति ॥२॥ 

अन्वयः- यत्‌ भूते, यत्‌ च म्यं, इदं सर्वै पुरुषः एव । 
उत अमृतत्वस्य ददानः, यत्‌ अन्नेन अतिरोहति ॥२॥ 

अथ-- (यत्‌ भृतं) जो भृतकालमे हआ था, (यत्‌ च भव्यं } 
ओर जो मविष्य मे होगा, तथा (इद) यह जो वतेमानकारु मे दे, 
वह (सवे) सव ॒(पुखषः पव) अकेला परमात्मा ही है । (उत) 
ओर बह (अमृतत्वस्य शानः) उस अमरपनका स्वामी दै, (यत्‌) 


अमरपन (अन्नेन) अन्न के द्वारा [पआाप् दोनेवारे सुखसे] 
{अति रोदति) बहुत दी ऊपर, ऊंचा, दे ॥२॥ 


€ 
भावाथं-- मूत, वतैमान ओर भविष्य कालो भं रहनेवाखा जो विश्च है, 
बह सब विश्व परमात्मा ही है । यदी परमात्मा अमरत्व देनेवाला ह । भौर 


यही अमरत्व भोगोंसे प्राप्त दोनेवाङे खुखसे बहुतदि उच ओर श्रेष्ठ आनन्द 
देनेवाला दै । 


पाठभेद । 
अथर्ववेद मे यह मन्त्र सुक्त मेँ चवथा है- 
“उतार्मतत्वस्यैश्वरो यद्न्येनाभवत्‌ सह 1? (अथवै° १९।६।४) 


देषा पाठ है । यजवैद, सामवेद भौर अथर्ववेदमे "भाव्यं" पाठ ३। 
सामवेद भ दूसरे ओर तीसरे मन्त्रो के आधे भाग उकटयुरुट हए ह । 
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५ 


अमृतत्वस्य ईशानः क दौ अथं “अमृतत्वस्य हश्वरः' मे स्प 
हमा है । सायण इस मन्त्र मे “अन्येनाभवत्सद्ट देषा पाठ मानते हे । 
जोर अन्न के साथ जो उत्पन्न या भ्रकट द्योता," एेसा अथै करते 
है । पर मन्त्र मे पाठ ५यत्‌ अन्येन खद अभवत्‌ एषा है, जिसका आश्चय 
“जो अन्य के साथ प्रकट होता है!" अथीत्‌ जो अन्य भाव खे 
देतभाव के साथ प्रकट होता है,” उस रिथितिका भी वदी स्वामो है, 
अथात्‌ द्ेतभावमय जगत्‌ भौर अद्ैतमावमय अभरस्व इन दोनों अवस्था्थेः 
का वदी अकेत्म एक स्वामी परमात्मा दी है" स्मा दी हेत ओौर अदत 
का अनुभव करनेवाला है, यह इसका आशय दै। अन्य भाव के साथ साथ दी 
अनन्यभाव रहता है । क्योकि *भन्य ओर अनन्य ये सापेक्ष माव ह । 


मन्त्रस्थ पदोंका अर्थ 1 


१ अगतत्वं= अमरपन, मोक्ष । 

२ इशानः, देश्वरः= खामी, मालिक, अधिष्ठाता । ~ 

३ अन्न= भोग्य वस्तु, खानेकी वस्तु । 

8 अतिखह्‌ = अतिक्रमण करके बढना, अत्यंत बढना, परे अथवा ऊंचा 
रहकर बढना। 

(उरुषः) {16 पणा? 6789] 80प] 18 (एव) 3० प्ण (इदं सर्व) 
४1718 8] ; (यच्‌ मूर्तं) 1100 08४01 ९6०, [9४ 18,] 2०त्‌ (यत्‌ च 
भव्य) ए96 76६ 81891118} (उत) 820 € 18 (अभरतत्वस्य इंशानः) 
16 1.०0व गी पणभा) 076) (अतिरोहति) 7 ४०8०९1१8 
(यत्‌) 187 [18 ०९४81०6१] (अनेन) 9 ००6. 


एतावानस्य महिमातो ज्याय प्रुषः। पादोऽस्य | 
विश्वां भूतानि त्रिपाद॑स्यागरतं दिवि ॥२॥ 


©-0. 48008111\/86| 4811 01661101. 0101260 0४ 6७800011 


है 
पदानि- एतावान्‌ । अस्य \ महिमा । अत॑; 1 ज्यायान्‌ । ` 


च-1 पुरुषः । पाद; 1 अस्य॒ । विश्वां 1 मूतानिं । चिऽपात्‌। 
अस्य । अमतं । दिवि ॥३॥ 


 अन्वयः- अस्य एतावान्‌ महिमा । अतः च पुरुषः 
ज्यायान्‌ ! अस्य पाद्‌; विभ्वा भरूतामि ।अस्य त्रिपाद्‌ दिवि 
, अम्रतम्‌ ॥६॥ 


अथं~ (अस्य) इस परमात्माकषाहि (पतावान्‌ महिमा) यह सब ` 
महिमा हे। परतु (अतः ऽयायान्‌) इससे बहुतदहि बडा (पुरुषः) 
बह परमात्मा हे । क्योकि (अस्य पादः) इसका पक अंशा हि 
(विश्वा भूतानि) ये लब भूतमात्र है ओर (अस्य. नपात्‌) इसका 
-शेष तीन भाग (दिवि अमृत) द्युखोक म अमर दे ॥३॥ 


ध ९ स >; 
` भावाथ-- इत विश्वमे जो प्रकट हो रहा है, वह महिमा इसी परमात्मा 
का हे, परन्तु बह परमात्मा इससे बहुत दी वडा है । अथात्‌ इस विश्वम 
-। 
जो कुछ दीखता है, वह उसकी महान्‌ शक्तिका एक अत्पसा अदा हे । यह ` 


सव विष उसका एक अंशमात्र हे । देष अनन्त द्युलोक अद्तरूपमे 
रहता है। | 


परमात्मा का एक अल्प अश इस विश्च के रूप म भकट दता ३, परन्तु 
, इससे बहुत वडा भाग सदा दुरोक्मे शद्त रूपम रहता ३ । विश्वका ङ्प ` 
वनने विगडनेवासा दै, भयात्‌ त ओौर शद्ध रूप है, परन्तु ज यलोक मं 
उसका अनन्त रूप हे, बह अग्रत स्थितिमें सदा एक जैसा रहता है । ब्रह्म 
दो रप हं (दधे वाव ्रह्मणो रूपे, मूतं चैवामृते च) मूत गौर अमतै। 
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पाठभेद । 


अथववेद भे तावन्तो अस्य महिमानः (अथर्व १९।६।३) 

सामवेद का पाठ एेखा है- ¦ 

तावानस्य मदिमा ततो ज्यायांश्च पृखषः । (साम ६२०) 

पादोऽस्य सवां भृतानि ॥ (साम० ६१९) 

साम का पाठ वदी अथं बताता दै, जो ऊपर दिया है। अथर्ववेदके पाठ 
में महिमा वहुवचन में हे इससे स्पष्ट होता है कि, परमारमा के अनन्त 
महिमा । 

मन्स्थ पदांका अर्थं । 

१ महिमा= सामथ्यै, महत्व, शक्तिविरोष, रभाव । 

२ पाद्‌ः= अंश, चोथा भाग, अल्प अंश । 

२ भृत= प्राणिमात्र, पञ्च महाभूत, विश्च वना हुभा। 

४ अमत अमर। 

५ दिवि चुलोकमे, प्रकारमे स्वभे | 

(एतावान्‌ >) 90 701610४ 18 (अस्य महिमा) 818 शाण7त७्परा 
१6४, ( अतः ज्यायान्‌ ) &76४४6€ा' 9 धऽ (च पूर्षः) एप्पल 
18 ४06 $पपटप्य€ ने, (विश्वा भूतानि) -4.11 ४०९ ०1९०६प७8 
276 (अस्य पादः) ०06-ण्पा ४] ० प्राण, ४० प्र78 (त्रिपाद्‌) ४11166- 
0४08 (अतं) €४७००] 31188] [.186-णि 06 1817 168८ 


तिपादुध्वे उदेसयुरुषः पादोऽस्येहाभ॑वल्युनंः । 
ततो विष्वड्ल्यकामरसाशनानशने आमि १४॥ 


# 1 
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८ 


 . पदानि- विऽपात्‌ । ऊध्वैः 1 उत्‌ । एत्‌ । पुरुषः। पादः ! 
अस्य॒ । इह । अभवत्‌ । पुनरिति । ततः । विष्वङ्‌ 1 वि । 
अक्रामत्‌ । साशनानशने इतिं । अभि ॥४॥ 


अन्वयः- जिपात्‌ पुरुषः ऊर्ध्वः उत्‌ एत्‌ । अस्य पाद्‌ . 
इह पुनः अभवत्‌ 1 ततः विष्वङ्‌ सादानानरने अभि वि 
अक्रामत्‌ ॥४॥ 


अथ -- (पात्‌ पुरषः) तीन भाग परमातमा (अण्व उदैत). 
खच्च माग मे ऊपर प्रकाशता है ओर (अस्य पादः) इस परमा- 
राका एक माग. (शद) स विश्वमे (पुनः अभवत्‌) वारंवार 
विविधरूप बनता हे । अर्थात्‌ (ततः) इससे (विष्वङ्‌) विविधरूप 
मं (साशन-अनशने) , खनिवाङे ओर न खानेवाङे का (अभि) 
छ्य रख करः, स्वय (व्यक्रामत्‌) विभक्त होता है ॥ ४ ॥ 


भाषाथ -- परमात्मा का तीन भाग ऊपर अदृतस्वरूप मं भषाशता हे ॥ 
उका केवर एक भल्पसा अश इस विश्च मे वारंवार इस सुष्िके विविध रूपों 
म प्रकट होता द । अथोत्‌ वह छोटासा लंश विश्वम खानेषारे ओर न खाने 
वाड (चेतन ओर जके) जने रूपों अने ापको विभक्ता करतां ३२. 


पाटभेद्‌ | 
जथवेवेद मे यह मन्त्र निम्नलिखित पाठान्तर के साथ आया है- 
चिभिः पद्धिदयम॑रोहत्‌ पावृस्येहाम॑वत्युनः 1 


तथा व्यकरामद्िष्वंडऽशानानशाने अनुं ॥ (भयव, ५९।६ ।२). ` 


॥/ 
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अथं ~ (त्रिभिः पद्धिः) अपने तीनों भागोके साथ वड (यां अरोदत्‌ ) 
दयुरोक पर चढा है ओर इधके (पादस्य) एर भागक्रा (पुनः) वारंवार 
(इद) यदा इस सृष्टि के रूपम (अमवत्‌) वनतां हे, अथौत्‌ (अरन-अनशने) 
खानेवाो धौर न खानेवालोके रूप के किंवा वेतन ओर जडके रूपके अनुकूलः 
(तथा) जसा चाद्ये वैसा (विष्वङ्‌ वि भकामत्‌ ) चारों भोर उस अपने 
भाग को विभक्त करता दै। 


इसा आशय वही है, जो ऊपर के मन्त्र का दै, केवल पदोकादि भेद है । 


मन््रस्थ पदोका अर्थ । 


१. उदैत्‌ = ऊपर गया है। उद्यको पराप्त हा है । | 

२. विष्वङ्= (विषु-अञ्च्‌) = चायो ओर जाना, न्यापना, जने% दिशा. 
ओम बिखरना । । 

३. व्यक्रम्‌ = (वि-करम्‌) = जाना, बढना, विभक्त होना । 


, ४. साशनानश्चन = (सारान-स+अशन) भोजन करनेवाखा, चेतनः 
(अनश्चन-अन+अशन्‌ ) भोजन न करनेवाला, अचेतनः, जड । 


(ज्निपाद्‌) प्रा धणण्ध€-ण्पि 08 ( पुरषः ) 96 §प्र7एनण6 
86४ (ऊष्वैः उदैत्‌) 086 प}. (षादः) 05-णप्ाः्॥ (अस्य) 0६ 
77४ (पुनः) ४&810 8 20917 (अभवत्‌ ) 00068 1६० 09० 
(इद )1\616. (ततः) 1116006 (वि अक्रामत्‌) 16 06007068 01९1060. 
(विष्वङ्‌) 1०४० € णिः & 1 6 शा ०166६००, ३. 6 
1060 (सा्चन-अनशने अभि) 1४४ 668 & ए 18४ 68४8 706 
(1०८० 9010४६८8 १० 108 708६6 668०8) . 
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तस्माद्विराट॑जायत विराजो आधिपूरुषः। ` 
स जातो अत्य॑रिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः॥५॥ 


अन्वयः- तस्मात विराट्‌ अजायत । विराजः आधि पुरुषः। 
सः जातः अति अरिच्यत । पश्चात्‌ भूमिं अथो पुरः ॥५॥ 
अथ (तस्मात्‌) उस एकपात्‌ परमात्मासे (विराट्‌) विराट्‌ 
[जिसमे सुयंचन्दरादि विविध पदार्थं सि हैँ 1 । 
(अजायत) भकट हुआ । इस (विराजः अधि) विरार [पदष के 
ऊपर] पक्र अधिष्ठाता (पुरुषः) पुरुष इ । (खः जातः ) बह 
भकट दोते हि (अति अरिच्यत) अतिरिक्तं अर्थात विविध 
। सामे विभक्त इजा । (पञ्चात्‌ मभि) परे ममि वनी ओर (अथो 
-युरः) उसके नतर पुथ्वीके उपरके विविध देष वने ॥५॥ 
भावाथं-- [ परमात्मा के एक अल्पसे अशसे यह सव सृष्टि वनी, एसा 
पूर्वे सन्ने कहा, उसके अयुसधानसे इस मन्श्रका आय देखना योस्य ह 1 
उस अशसे ये सू्थचनद्रादि सव दैदीप्यमान गोल वने, इन सवका नियमन 
छरणवाला एक अधिष्ठाता निमाण हभ । वह भरकर होतेह अनेक वस्तु 
की निर्भिति हई । भयमतः पृथ्वी वनी, उसके पश्चात्‌ उस एथ्वीपर रहनेवाली 
विविध वस्तुएं वनीं, जात्‌ अनेक छोटेमोटे देह वने ॥५॥ 


| यजुद्‌ गौर सामवेद्का पाट (ततो विराडज्ायतः एसा ह (सा० ६२१ ¦ 
अथववेद का पाठ ठेसा ३- | 
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विराडग्रे सम॑मवद्‌ विराजो अधि पुरुषः । (भवे १९।६।९) 


(अगर) भारभ म (विराट्‌) विराद्‌ पुरुष (सं अभवत्‌) उत्तम रीति 


उत्पन्न हभ ओर इस विराट्‌ के ऊपर अधिष्ठाता, नियामक अथवा शासक भी 


इणा ह । 
मन्रस्थ पदोके अर्थ ! 


१. विराट = (विविधानि राजन्ते) जिसमे अनेक वस्तुएं भ्रकाशती द । 
सूये, चन्द्र, अन्नि, नक्षत्र आदि का प्रकाश इसमें दै, अतः इसको विराज्ञ 
कहते द । 


२. अत्तिरिच्यत्‌ (अतिरिच्‌) =वडा दोना, विशेष सक्ति से युक्त होना, ` 


` शूथक्‌ पथक्‌ दोना । 
३ परः = (पूते इति) = जो स्वय॑पूणै दै, सप्तथातुओसे परिपूणे है (देह), 
अन्नादि साधनो जो पूण है (नगर, पुरियां )। 


(तस्मात्‌) 700 81 प्ण78 (विराट्‌ ) 8110& प्ण 6186 , 


` (अजायत) 88 0011, ४716 (विराजःअधि) ए]00 118 पणार ९78९ 
(परुषः) ४ ०९९7707 ४8 8४ ])०1०४९; (स जातः) ४8 8000 ४8 
6 ०४००७ ०६0 0617& 6 (अति अरिच्यत) 078४ 776000792९त 
०९७7 (सूर्मि) #1€ €४ा0 (पथात्‌ अथो पुरः) ४0 ४16 0ए ९ ४116 
306160४ 00169 (० 1४) 


यपुरुषेण हविष देवा यज्ञमतन्वत । वसतो 
अस्यासीदाज्यं यीष्म इध्मः शरद्धविः ॥६॥ 
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पदानि- यत्‌ 1 पुरुषेण 1 हविषां । देवाः ।यज्ञं । अत॑न्वत । 
वसंतः । अस्य । आसीत्‌ । आज्यं । यीष्मः । इध्मः 
शरत्‌ 1 हविः ॥६॥ 

अन्वयः- यत्‌ देवाः यज्ञं पुरुषेण हविषा अतन्वत; 
(तदा) अस्य आज्यं वसतः, इध्मः यीष्मः, हविः कारत्‌ 
आसीत्‌ ॥६॥ 

अथं - (यत्‌) जय (देवाः यज्ञं) देवने यक्च को (पुरषेण 
द्विषा) परमास्मा सते बने सृषटिरूप हवि द्वारादि (अतन्वत) 
फेकानेका कायं किया, उससमय (अस्य) शस यक्च का (आज्यं 
वसन्तः) घी वखन्त छतु था, (इध्मः भ्रीष्मः) इन्धन ग्रीष्म था 
ओर (दविः शरत्‌ आसीत्‌ ) दवनसामभ्री शरदतुदी थी ॥ ६॥ 


भावाथे-- देवोने परमात्मा से बने हए सृष्िरूप हवनद्रव्यसे दि सबसे 
अथम यज्ञ किया | उस समय वसन्तु उत्पन्न पदाथ घीके स्थानम, 
ओष्भ तुमे उत्प पदाथ इन्धन के स्थाने, तथा चरदतुमें उस्न पदाथ 
विके स्थानम वतं गये थे ॥६॥ 


परमात्मा का एक अंश इस संसारम वारवार उतपन्न होता है, विविध रूपोभें 
अकट होता है, देस पूवं स्थानम (मन्त्र श्म) कहा, तथा (न्त्र पम) कहा कि 
वही अंश पूथ्वी जर एृथ्वीपर के विविध शरीरेकि रूपभ भरकर हुभा। इस तरद 
विश्च निमौण होते ही देवतानि यज्ञ का प्रचार किया । इस यज्ञम ऋतुभो भे 
उत्पन होनेवाखी वस्तुपही यज्ञां बरती जाती थीं । कोई कृत्रिम पदाथ बते 
नहीं जाते थे। 
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मन््रस्थ पर्दोका अर्थं । 


९. दिष्‌ = प्रण करनेयोम्य वस्तु, यज्ञके स्थि योग्य पवित्र पदाथ । 

२. आज्यं = त, घी । 

२. इध्मः = जलने की लकडी, समिधा । 

युवद वा० संहिता में यह मंत्र १४ वां है । पाठ देसाहि है । अथर्ववेद में 
यह मन्त्र १० वां है! सामवेदभे पुर्षसूक्त के केवल ५ ही मतर ह । अतः इख 
मन्त्रसे आगेके मन्त्र सामवेद मँ नदीं है । 

(यत) 016 (देवाः) ४16 तलंप्68 (यज्ञं अतन्वत) 1619760 
40617 8४८7068 (इविषा) 1५0 गलप (पुरषेण) 0 
शाक {68267008 ० ४06 पणार 6६४] 868०, ( भस्य ) 1४8 
(माज्यं) ९1४९0 एपर४€ः ४8 (वसन्तः) शु, (हविः) 0०1 
०018 ्गा ०8 (शरत्‌) ४४०07 220 (इध्मः) ४16 ००त्‌ फ 
(ओष्मः) 8प्र711. 


तं यज्ञं बिथ भोक्षन्पुरूषं जातम॑यतः । 
` तेन॑देवा अंयजंत साध्या ऋषयश्च ये ॥७॥ 
पदानि- ते । यज्ञं। बर्दिषिं । प । ओक्षन्‌ । पुरषं । जातं। 
अगतः । तेन॑ । देवा! अयजंत । साध्याः 1 कषयः 1 च । 
ये ॥ 


अन्वयः- अयतः जातं तं यज्ञं पुरुषं बर्हिषि प्र ओक्षत्‌ । 
तेन देवाः साध्याः ये च कषयः ते अयजन्त 1६ 
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४) 
अर्थं- वे ( अग्रतः जातं ) सबले प्रथम भ्रकट इए (तं यज्ञ 
पुष) डल यस्वरूपी परमारमाको (र्हिषि) मानलयके (भोश्न्‌) 
संकर्पित करते रहे । (तेन) उससे हि (देवाः साध्याः ऋषयः) 
देव, खाध्य ओर षष ८ ते ) ये सब (अयजन्त) यज्ञ करते रषे । 
भावार्थ परमात्मा का जो एक अश्च विश्वके विविध रूपामि अकर. 
इभा था, उसी को यज्ञ कणए्नके छिए देव, साध्य ओर ऋषिरोग लिया करते 
थ । मानसिक संकल्पसे दी यद यज्ञ होता था । यज्ञके क्रियाकलाप संकल्प 
मान्न ये। 
इस प्रारंभिक यत्त मे संकल्प हि सुख्य था 1 संपूणे विश्वरूपोमे परमात्माः 
का एक अंशा प्रकट इभा । इषो को केकर संकल्पसे दी यहं यज्ञ होता था । 
परमात्मा की उपासना परमात्मासे उस्पन्न विश्वान्तगैत पदार्थोके समपैणसे दीः 
होती थी । यदी (य्न ) अत्मा अस्माद्वारा (यन्न) आस्माकी (अयजन्त). 
उपासना हं । 
अथवैपाठ । 
तं यज्ञं प्रावृषा परो्न्‌ पुरुषं जातमश्रशषः। 
तेनं ठेवा अयजन्त साभ्या वसवश्च ये (थवै १९।६।११) 
अर्थ-- (अग्रः जातं तं पुरषं) आरंभे अकर हए उस पुरषकरो (परादषा 
, ओक्षन्‌) बषटदरारा रक्षण करके, साध्य, वघ ओर जो देव थे, वे (तेन भय~ . ` 
जन्त) उसीके साधने उसीका यजन करते ये । | 
यज्ञपुरुष से सव सृष्टि उत्प हुई, अतः सृष्टि परमा्मा का ही रूप हे 1 
इस विश्वात्मा से हि परमास्मा का यज्ञ किया जाता था। 
- मन्त्रस्थ पदाका अर्थ 1 
१ वर्हिष्‌ = मानसगनज्ञ, कुल, दभ । 


> साध्यः = साधन करनेवाङे, साधक । 
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३ ऋषिः = कवि, मन्त्रपति, मन्त्रद्रश । 
8 देषः = सूयैचन्द्रादि देवतागण, ज्ञानी जन । 
, (ते) 10९ (क्षन्‌) ०००३९०२०४९१ (यज्ञं पुरुषं) (7 8१०१. 
20191 189०, (जतं) एणः {68६९ [प फण्‌ {णपु (अम्रतः) 
1 तथा6७ प्र€8, (-वर्दिषि) 1० पाल ` पण] 8४०० 
४0 (तेन) 0 पा 108 (देवाः) ४९ १७४९३ (साध्याः ) 
8201100618 ४70 (ज्षयः) 86878 (अयजन्त) ०४१ (लाए 
8261106. 
तस्माद्यज्ना त्सं 1.6 [ (4 
तस्मायज्ञात्सवेहृतः संतं एषदाल्थम्‌। 
पुः न्तां | वायड या 
~ गृन्ताश्च र वायव्यानारण्यान्‌ मास्याश्च ये॥< 
पदानि- तस्मात्‌ । यज्ञात्‌ । सर्वऽहृतंः । संऽमुतं 1 
पुषत्‌ऽआज्यं । पय्‌ 1 तात्र । चक्रे ! वायव्यान्‌ । आरण्यान्‌ 
याम्याः । च । ये ॥<॥ । 


अन्वयः- तस्मात्‌ सर्वहुतः यज्ञात्‌ पृषदाज्यं संभृतम्‌ ! 
, वायन्यान्‌ आरण्यान्‌, ये च याम्याः तानू पञ्चन्‌ चक्रे ॥८॥. 
अथं -- (तस्मात्‌ ) डस (सवेहुतः यज्ञात्‌ > खव पवि यजसे 
(पुषद्‌-आज्य) ददी ओर घी (संमृतं) बना है । तथा (वायव्यान्‌) 
वायु मे संचार करनेवारे पक्षी, ( आरण्यान्‌ ) अरण्यतें रहने. 
„ बाङे पशु ओर (ये च ्राम्याः) जो भ्राममे रदनेवाङे पशु है, 
(तान्‌ पयन्‌ ) उन सव पशुओको भी ( चक्ते ) बनाया ॥८ ॥. 
भावा्थं-- वद यज्ञपुरष परमात्मा ही सवसरे पवित्र लार यजनीय` 
दे । उसके अंसे उन्न हृएु विश्वान्तगीत वस्तुक योग्य समरप॑णसेहि उसका 
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अजन होता ह । इस यज्ञे दृध, दी, षत आदि भोगके पदाय उस्प्न हुए 
` है| ये पदा गौ भादि पञ्च से प्राप्त होते दै! ये पञ्च सी उसी परमात्मा 
से उन हुए द । आकाशसंचारी खव पक्षी, जंगली पञ्च लर गौ आदि 
-आमीण पञ ये सब उसी से उत्पन्न इए द । सभी पदाथ उसी परमात्माके 
शक धशसे हुए द ॥ 


अथर्ववेदे यह मन्त्र १७ वो है। 
मन्स्थ पदोका अथं 1 


ख्वहुत्‌ = सवका सर्वैतः जिसमे हवन होता ह । सबसे पूजनीय । पर 
मात्मा की पूजा यज्ञ से की जाती है, परु यज्ञ मे परमात्मा के अंशस वने 
विश्वान्तम॑त पदाथि बते जाते है, इषकिए परमात्मा की पूजा परमात्मसि 
परमाव्मा शरा दती है । यहां यज्ञकता, यज्ञसाधन जौर यजनीय देव एक 
ही होता है । यह उच्चतम यज्ञ की कल्पना है। गीताम "ब्रह्माणं ० 
(गीता० ४।२४) “अहं क्रतु ०! (गीता०९।१६) इन छोकोसे यही यज्ञ दशोया 
ड । इस प्रमा्माके पूणं यज्ञ से हि यह सव विश्व बना हे 1. 

२ यज्ञः = (देवपूजा-संगतिकरण-दानं) = पूज्यो की पूजा, सवकी 
एकता होने का उत्तम साधन ओर जनता का हित जिस सत्कमे से होता दै, 
उसका नाम यज्ञ है । परमात्मा, ब्रह्म, ईर । 


( तस्मात्‌) 0८ ६४४ ( सवैहुतः यज्ञात्‌ ) &०७ा४] 7०] 
38071006 ( पृषद्‌ आज्यं ) 0प08 .8त £1९8 (सं मूतं ) ए ४8 
.&४६6२९0 णु). ए6 (चक्रे) ण70९त (तान्‌ पञ्चन्‌ ) ४18 07696018 
(वायव्यान्‌ ) 07 ४06 ४; 97 ४0178918 10४1 (आरण्यान्‌ ) फ)त 
970 (ये प्राम्याः च) १००९8१०, ५४४ 11९6 1 ए111668* ` 
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| 1 [मानि 
तस्म॑यज्ञात्संवहृत ऋचः सामानि जकर । 
छंदासि जज्ञिरे तस्मा व्यजञस्तस्रादजायत ॥९।॥ 
पदामि- तस्मात्‌ 1 यज्ञात्‌ सर्वैऽहृतः । ऋचः । सामानि 1! 
जजिरे । छंदासि । जज्ञिरे ! तस्मात्‌ ! यजु; ! तस्मात्‌ । 
अजायत्‌ ५० 
अन्वयः- तस्मात्‌ सर्वहुतः यज्ञात्‌ ऋचः सामानि जजिरे । 
-तस्मात्र्‌ छंदांसि जजिरे 1 तस्मात्‌ यज्ञः अजायत ॥९५॥ 
अर्थं-- उख खवंपविन्न यज्ञपुरुष से ( ऋचः ) च्ग्वेदमन्तः 
(सामानि) सामगान, (जक्ञिरे) इ । (छन्दांसि) छन्दः अथवा 
अथववेद (जक्षिरे) इआ। ओर (यजुः) युवेद उसीसे (अज्ञायत) 
आ हे ॥२॥ ; 
भावा्थथ-- उस परमात्मा के धशसे सब विश्व हुआ, उसमे ज्ञानी खोग मी 
उसीसे वन गये । यज्ञ भी भ्ररंभ हुए 1 यज्ञ भौर ज्ञानी लोगो के द्वारा ऋण्वेद, 
यजुर्वेद, सामवेद भौर अथववेद भरकट हुए । 
(तस्मात्‌ सबैहुतः यज्ञात्‌) ए 70 ४11६ &१९९४ 6०679] 89०66 
(कभ्चः सामानि जन्निरे ) 1६8 ४70 82.70808 676 70060 
` 20 (तस्मात्‌ छन्दांसि जज्ञिरे) 00.1४ 01197208 (9 4४09४ 


२९१४) €18 {7007660 (तसात्‌ यज्ञुः अजायत) 900 070 26 
१ 9पड 676 8180 [100 ०6९त. | 


तस्माद्‌ अजायंत ये के चां भयादतः । गावो 
ह जजिरे तस्मात्‌ तस्माज्जाता अजावय; ॥१०॥ 


वे ०१० २ 
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पदानि- तस्मात्‌ 1 अश्वां; । अजायत्‌ । ये । के! च। 
उमयाद॑तः 1 गावः 1 ह 1 जजिरे । तस्मात्‌। तस्मात्‌ । जाताः \ 
अजावय; ॥ १०॥ 

अन्वयः- तस्मात्‌ अश्वाः अजायन्त । ये के च उभयादृतः 
तस्मात्‌ ह गावः जक्षिरे! तस्मात्‌ अजावयः जाताः ॥१०॥ 

अथे-- (तस्मात्‌) उखीखे (अश्वाः) अजायम्त घोडे, उत्पन्न 
इ९। (ये के च उमयाद्‌ठः) जो कोई दोनौ ओर दावार हं वे भौ 
उसखीखे हृष्य । (तस्मात्‌ गावः ह जज्ञिरे) उसीसे गौव भी _ उत्पन्न 
इर । (तस्मात्‌ अजावयः जाताः) उसी बकरीयां ओर मेड मी 


उत्प इण ॥१०॥ 3 
भावार्थ-- सव सृष्टि भौर अन्तगैत सबं पदाथं उसी परमात्माके एक 


अद से उत्पन्न हुए। 

(तस्मात्‌) 00 [17 (अश्वाः अजयन्त) 1101888 211 {0086 
के च उमयादतः) ४०४४ 18४ए6 &०६ ४० 108 01 ४९6४0, 
€ 000; ( तस्मात्‌ ) 700 त (गावः ह जज्ञिरे) 008 
8 ७०६९४६0, ४०त (तस्मात्‌) 070 140) (अजावयः जाताः) 
०४४३ ४6 81196 ` €78 00. 


यत्पुरुषं उ्यदधुः कतिधा उ्य॑कस्पयन्‌। सुखं 
किसंस्य को बाहू का ऊरू पाद। उच्येते ॥११ 
 . पदानि-यत्‌ ! पुरषं । वि । अदुः । कतिधा । वि । 
अकल्पयन्‌। मुख । कि 1 अस्य! कौ 1 बा इति कौ ! ऊख. 
इतिं 1 पादीं । उच्येते इति \११॥ 
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अन्वयः- यत्‌ पुरुषं वि-अवृधुः, ( तं ) कतिधा वि- 
अकट्पयन्‌ अस्य मुखं किं ? को बाहर ! कौ ऊरू? कौ पादौ 
उच्येते १ ॥११॥ । 

अथं-- (यत्‌) जव (पुष) इख पुखष की (विदधुः) विशेष 
रीतिसरे धारणा की गयी, तब उसकी (कतिधा) कितने भ्रकारोँसे 
(वि-अकट्पयन्‌) कर्पना की गयी थी ? (अस्य मुखे किं ) इसका 
मख कया है, (कौ बाह) इसके बाह कोन है, (को पादौ उच्येते) 
दोनो चरण फोन काते दँ £ 

भावार्थं जिस पुरष का वणेन किया गया, उसके सुल, बाहू, अङ आौर 
` पाव कौन कौन है! 

(यत्‌ ) 116 ४6 ( म्बदघुः ) 0८8००७0 ४6 (खुर्षं) 
प्रणाए९88] 2361783 10 ( कतिधा व्यकल्पयन्‌ ) 110 फ़ 0090 101४8 
610 € ५०००७१७ 8100 १ (अस्य सुखं कि) ए1४४ १1१ 116 
५४]] प्र8 णप १ (कौ बहू) ए18 ४1०08 † (कौ ऊरू) 778 
४0208 १ 910 (पादौ कौ उच्येते) 18 86४१ 


अथवेवेद्‌ का पाठ । 
शुखं किमस्य किं बाह किमूरू पादू उच्येते ॥' 
(अथवं° १९।६।५) 
जाह्मणोऽस्य सुख॑मासीदराहू राजन्यः कृतः । 
ऊरू तद॑स्य यदवेदयः पुद्धयां शूद्रो अजायत ॥१२॥ 
॥ 
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` पदानि बाह्मणः । अस्य । मुख । आसीत्‌ । बाहर इति । 
॥ ५ 
राजन्यः । कूतः । ऊरू इतिं । तत्‌ । अस्य ! यत्‌ । वैरः । 
पत्‌ऽभ्यां 1 शद्रः 1 अजायत ॥ १२ 
अन्वयः- बाह्मणः अस्य मुखं आसीत्‌। राजन्यः (अस्य) 
बाह छृतः 1 यत्‌ वैरयः तद्‌ अस्य ऊख 1 पद्यां शू 
अजायत 1१ रा । 
अर्ध- भाह्यण इका मुख है । (राजन्यः) क्षत्रिय इसके (बाह 
ङतः) बाह किये गये हे । (यत्‌ वैश्यः) जो वैद्य ह (तत्‌ अस्य 
ऊरू) षे इसकी जंघा ह ओर इसके (पद्धथां) पावके लिये 
( शद्रः अजायत) शुद्र इओआ। हे ॥१२॥ । 
भावाथं-- इष परमात्मा के सुख, वाह्‌, ऊरू ओर पाव कमः ब्राह्मण, 
कषत्रिय, वेदयः श्ट ये चार वणं हे । यदी चातुर्बण्य॑मय जनता्पी नारायणदि 


सवका उपास देव है । 
अथर्वपाठ 1 
बाह्मणोऽस्य सुख॑मासीद्‌ बाह राजन्योंऽमवत्‌ 1 
मध्यं तद॑स्य द्र्य; पद्धचां शूद्रो अजायत ॥ 
(अथर० १९।६।६) 


, नाण इसका सुख इभा, वाह त्रिय वन गया, मध्यमाग वह हुमा जो 
तय है, ओर पाकि चिमे श्र इभा दै।' 


मन्स्थ पदोंका अर्थं 1 
९. बराह्मणः = (रह्म जानाति) ब्रह्मज्ञानी म्य । ज्ञान प्रसार करनेवलि। 
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२. राजन्यः = (मू्ौभिषिक्तः) राज्य चलानेके कार्यम नियुक्त कत्निय । 
भ्रजाका रक्षण करनेवाङे वीर । । 

३. वेदय = प्रक्षा भौर खेती करनेवाडे । व्यापारी भौर किसान । 

४. शुद्ध = कारीगर । सेवक । 

५. मध्यं = मघ्य भाग । 

(ब्राह्मणः) 106 एणा (असीत्‌) ४8 (अस्य सुल ) 18 
प्रप्रा, (राजन्यः) 106 (819715४, (कृतः) ६४8 7०९१९ 0 (बाहू) 
0४॥ ग 38 27018. (यत्‌ वैर्यः) {116 ए 81159 060४०06 (तत्‌ 
भख ऊरू) त18 ध0)418 ४7त (पद्धवां ) 700 78 86४ (बुद्रः) 
४16 9] प्रता, ४३ (जजायत) 0012. 


चन्द्रमा मन॑सो जातश्चक्षोः सूर्यौ अजायत । 
सुखादिन्द्रश्ाभ्निश्च प्राणाद्रायुरजायथत ॥१३॥ 

पदानि- चन्द्रमाः । मन॑सः ! जातः 1 चक्षोः । सूर्थः ! 
अजायत 1 मुखात्‌ । इन्द्रः 1 च । अभिः 1 च । प्राणात्‌ । 
वायुः 1 अजायत ॥१३॥ 

अन्वयः- मनसः चन्द्रमाः जातः 1 चक्षोः सूर्यः अजायत। 
मुखात्‌ इन्द्रः च अभिः च 1 प्राणात्‌ वायुः अजायत ॥१६॥ 
` अथं-- (मनसः) मनसे (चन्द्रमाः जातः) चन्द्र बना, (चक्षोः 
सुयेः अज्ञायत) आंखोौसे सथं इआ 1 (मुखात्‌) मखल (इन्द्र 


अशनिः च) इष ओर अभ्चि बन गये ओर (प्राणात्‌) प्राणसे (वायुः 
अजायत) वायु उत्पन्न इआ हे ॥१३॥ 
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भावाथं-- परमात्मा के मनसे चन्द्रमा, आंखे सुथे, सुखसे भभि भौर 
इन्द्र, ओर अ।णसे वायु बना । (अथवा ११बें मंत्रके अश्नोंके अनुसंधान से 
इसका आशय एसा होता दै-) चंद्रमा इस भ्रमु का मन द, सू इसकी आंख 
दै, इभी इसका सुख है भौर वायु इसका भाण है । 


यजुर्वेद्‌-पाट 1 
भरद्वायु < 
वायुश्च प्राणश्च मुखादुभिरंजायत ॥ (बा०्य० ३११२) 
(भत्र्‌ वायुः भाणः च) इसके कानसे वायु ओौर प्राण तथा मुखसे अभ्नि 
इभा है । (मंत्र १ १३ अश्न के अनुसंधान से इसका आशय यद दै) वायु 
दी भाण शोर कान हैँ गोर अभदि इसका सुख हे । देष मंत्र ऋरवेदववद ३। 


(चन्द्रमाः) 06 ०100 (जातः) ०.8 ९०९१४६६ 10 
(मनसः) 18 पणत्‌, (चकोः) 9 7० प्ः8 €5७8 ४16 
(सूयः अजायत) $पप ४8 077; (इन्द्रः च अभिः च) 1०१० 97त्‌ 
481 पशश 0०४ {ठ प्28 (सुखात्‌ ) णप धात्‌ (वायुः) 
४0७ एत्‌ (अजायत) ४8 077 02 78 (आगात्‌) ४९४}. 

। ६ 
नाभ्या आसीदन्तीरक्षे शीष्णा व्योः समवर्तत। 
(८ [भ ६ 1 रोका 

पदधा भूमिदिशः ्रो्रात्तथ छ अकल्पयन्‌ 
॥१४॥ 
पदानि- नाभ्याः । आसीत्‌ । अन्तरिक्षं! जीष्णः। थौः। 
सं। अवतत । पत्‌ऽभ्यां । मूर्मिः । दिद; । भत्‌ \ तथां । 
लाकान्‌ । अकल्पयन्‌ ॥ १४॥ । 
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अन्वयः नाभ्याः अन्तरिक्षं आसीत्‌ । रीर्ण्णः चोः सं 
अवर्तत । पद्भयां भूमिः । भोच्रात्‌ दिशः । तथा लोकान्‌ 
अकल्पयन्‌ ॥१४१ 


अथं-- (नाभ्याः) नाभिसखे (अन्तरिश्च) अन्तरिक्च (आसीत्‌) 
उत्पन्न हआ, (शीष्णेः) सिरस (द्यौः) द्युलोक (सं अवतत) उत्पन्न 
इञ । (पद्भ्यां ) पांबौसे (भूभिः) पृथिवी, (भोचात्‌ दिशाः) कानों 
से दिश्षापं उत्पन्न इर । (तथा) इसी तरद (छोक्ान्‌) अन्यान्य 
ठोकौ की (अकल्पयन्‌) कल्पना की गदं हे ॥१४॥ 


भावार्थ-- नाभि, सिर, पांव जओौर कानों से करमशः अतरिक, यु, पृथ्वी 
ओर दिशाएं बनीं । (अथवा ११ वें म्रके प्र्नोके अनुखधानसे एसा आशय 
दोगा-) अंतरिक्ष इस प्रथु की नामि दै, दयुलोक सिर दै, पृथ्वी इसके पांव है। 
ओर दिशाएं इसके कान दै, तथा अन्य लोकरोकान्तर इसके अन्यान्य 
अवयव हें ॥१४॥ 


(नाभयः) 770 प18 ०४९९] (अन्तरिक्ष आसीत्‌ ) 1010-817 98 
20.08, (यौः) ४06 शृ (स जवतेत) प 8810060 (शीष्णैः 


, 07 8 6७, (मूमिः) ४४९ एप (वद्धयां ) 1700 ॥18 6603 


26 (त्नात्‌) {70८1 ए}8 €४८ (दिला) 0 18108. (तथा 
लोकाच्‌ अकल्पयन्‌ ) ८8 ४167 11981060 ४6 0148 10 
18 0०47. 


सतास्यंसन्परिषयलिः सपर समिधः कृताः । 
देवा यद्यज्ञं त॑न्वाना अ्॑ष्नन्पुरुषं पशु्‌॥९५५॥ 
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पदानि- सप्त । अस्य । आसन्‌ । परिऽधयः । तिः । 
सप्त । संऽहधः । कृताः । देवाः । यत्‌ । यज्ञं । तन्वानाः! 
अब्॑नन्‌ । पुरुषं । पशुम्‌ ॥ १९॥ 


अन्वचः- यत्‌ यज्ञं तन्वानाः देवाः पुरुषं पशुं अबध्नन्‌ 
अस्य सप्त परिधयः आसन्‌। चिः सप्त समिधः कृताः ॥१५॥ 


~ © 
, अथ-- (यत्‌) जव (यज्ञं तन्वानाः) यक्ष का प्रचार करनेवाङे 
(देवाः) देषोने (पुरषं पर) परमात्मा रूपी सवेद्रष्टा को अपने 
भनख यज्ञम (अबध्नन्‌) बांध दिया अर्थात्‌ अपने मनत ध्याने 
स्थिर किया, उक्ष यल्ञ की (सप्त परिधयः आन ) सात परि- 
धियां थीं ओर (त्रिः सक्त) इ्क्कीस-तीनगणा सात (समिधः 
छताः) समिधायें बनायी थीं । < | 
। 

८ सर्वदर् सवेताकषी परमात्मा को मनमें सुरिथर करनेका यह 
< हे। र अन्दर बुद्धि ओर इद्धि के अन्दर यह आत्मा ह । 
५ (6 शस यक्ञपुरेष के बुद्धि, मन, अदंकार, वासना, 
५ ६ नव्‌-समषटि) विशव (स्थिरचर-समषटि) ये सात इस यज्ञके 
सात कायकेच्रकी मयौदापएं है । इख भलेकमें सात्विक, राजस, 


^: ~ हो र) ~ 1 = 


मन्वस्थ पदाका अथ । 


( ४ = परिष, भावरण, परिखा, चेर, दिवार, केकी भित्ती । 
वः त्‌= जलत्मनेकी लकडी, यज्ञी खकद्ी, अभिर्मे जो लडिर्यौ 
।जातीदें। ये सप इ की सूखी कडीयां होती है। 
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३. पश्युः= (परयति इति) द्रश, जो केव देखता है, जो बांधा जाता है! 
` देवता । गौ आदि पञ्च । मचुष्यादि प्राणी । 

(अस्य सप्त परिधयः आन्‌) ९ 1४ 88४७० 5161088 [9- 
६8 8001068], (निः सप्त समिषः कृताः) धूण[08 86५७ 75. 
ण प्ल] फला6 ए16ु४४7९त्‌, (यत्‌) 6 ध€ [26०8 (यज्ञं 
तन्वानाः) गी ण्व 89611066, (अवघ्नन्‌ ) ०१०१ (पुर्वं पयं) 
४06 तपाला३9] 36७ (17 ॥णला ९०४४] 80068) 


यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धमौणि पथमा- ¦ 
न्यासन्‌ । ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वै 
साध्याः सन्ति देवाः ॥१६॥ 

पदानि- यज्ञेन । यज्ञं । अयजन्त । ढेवाः । ता । 
धमाणि 1 प्रथमार्चिं । आसन्‌ । ते 1 ह ! नाकं 1 महिमानः 
सचन्त 1 यत्रं । पूर्वं ! साध्याः 1 सान्ति । देवाः ॥ १६१ 

अन्वयः- देवाः यज्ञेन यज्ञं अयजन्त ! तानि धमाणि 
पथमानिं आसन्‌ । ते महिमानः नाकं ह सचन्त । यच्र पर्व 
साध्या देवाः सन्ति ॥१६॥ 


अ्थं- (देवाः) देबोने (यज्ञेन यज्ञ) यक्चसेहि यक्तदेवका (अयजन्त). 
` यज्ञन छया था। (तानि धमांणि) वे विधि (प्रथमानि आसन) 
सबसे प्रथम थे । (ते) वे देव (महिमानः) मदस्वको प्राप्त करते 
इण (नाकं सचन्त ह) स्वगो पाप्त इए । (यत्र) जहां (पे 
साध्याः देवाः) भाचीन काके साधक देष (सन्ति) पहुंचे थे॥१६४ 
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, भावाथ-- यख्य यज्ञपुरुष परमा्मा है । उसका यजन देव करते रहे । 
उस यजन की सामभ्री उन यज्ञकतोभेनि वदी ली कि जो उसी परमात्मासे ` 
-सृष्टिरूप बनी थी । यदी यज्ञके दवपरा यज्ञका यजन दै । यह यज्ञ सव यज्ञोमे 
सुख्य है । इस यज्ञ के कतौ स्वगं को प्राप्त करते दै, जहां आचीन यन्ञकर्ता 
यहुच रहते द । 

मन्त्रस्थ पदोका अर्थ 1 

१. यश्चः = यज्ञपुरुष, परमात्मा, परब्रह्म । ईश्वर । जिसके लि यज्ञ किया 
जाता है। 

९, यज्ञः = परमात्मा से विराट्‌ पुरष ओर विराद्‌ पुरुषस सव खष्टिकी 
उत्पत्ति हुई । यह प्रम।त्मासे उत्पन्न होने के कारण इका भी नाम यज्ञ" है। 
इस साधन से यजन किया जाता दै । यज्ञका साधन । 

२. प्रथम सुख्य, पिला । प्रसिद्ध । 

४. नाक = (न+-अ--क) जहां भद्ुख नदी, जहां केवर सुख दी सुख ३। 

(देवाः) {06२१8 (अयजन्त) 1070प्7९त्‌ (यज्ञे) ४७ (०४ 0०9 
+ 'वज्ञेन) 0 शा 801006६. (तानि षभौणि अथमानि आसन्‌ ) {11086 
676 धा९ 6168; एण]फ ण0१००००७३. (ते महिमानः) {6 
2018117 0068 (नाकं सचन्त) ९४४४17९५ 116 11687 (यत्र पूप 
साभ्याः देवाः सन्ति) 11618 3900१४8 & ध06 06९४8 0? गप, 
678 एधा, 


अथववेद मे यह १६ बो मन्त्र इष सृक्त मे नहीं है । परन्तु अ० ७।५।१ में 
दे । परन्तु इस (१९।६।१६) के स्थानमे निम्नलिखित मन्त्र हे- 
भो देवस्य बृहतो अंशवः सप संप्ततीः । 
राजः सोमस्याजायन्त जातस्य पुरुषादं ॥ . 
(अज० १९।६।१६) 
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थं-- (वहतः) इस बडे देव (पुरुषाद्‌ अधि जातस्य) पुरुष--विराट 
युरुष के अधिष्ठाता रूप बने हुए (राज्ञः सोमस्य देवस्य) राजा सोम देव पर- 
मेश्वरके (मूष्नैः) सिरस (सप्त सप्ततीः) सातः ओर सत्तर (अंशवः) किरण 
अजायन्त अकट हुए है । 
भावाथं-- ससे वडा एक देव दै, उससे विराद्‌ पुरष प्रकट हुभ।, उस 
विराट पुरुष पर एरु अधिष्ठता भी उसीसे हज! । इख सवोपिष्टाता के सिर- 
स्थानीय चुलोकसे सात जीर सत्तर किरण चारो भोर फैले द ओर यदी किरण 
सवत्र विश्वभर काय करते द । 
यहां नारायण क्षिके १६ मन्त्रोका पुरुषसक्त समाप्त होता है । अब 
इसका आशय देना दै । 


पुरुषसूक्तका आश्य । 


परमात्माकी महत्ता । 

(बुहतः देवस्य । भ० १९।६।१६) एक मदान्‌ देव दैः (उयायान्‌ च 
-च॒रुषः 1 ° १०।९०।३) जो सवसे वडा है, उससे भ्रष्ठ दूसरा कोई नदीं 
दे। इसीको “पुरुष, परमात्मा, परब्रह्म, महादेव" आदि नाम है । (मै ३) 

(पादोऽस्य विश्वा भूतानि । ऋ° ,०।९०।३) इस परमात्मा का 
एक अंशदी ये सव भूत है शथतु वही सूये, चन्द्र, नक्षत्र, रह, तारा, भूमि 
आदि वस्तु मात्र के रूपमेँ प्रकट इभा दे । (अस्य जिपाद्‌ अमृतं दिवि। 
० १०।९०।३) इसका शेष॒ सव अद्त-खरूप युलोकमं विराजत दै |(मं ०३) 


त्रिपाद (रिषद्‌ ऊभ्वं उदैत्‌ पुषः ॥४॥) 
न | अरत पुष उच्च दयुस्थानमे सदा प्रकार 
[-) 


रहा है । परन्धु उसका (पाद्‌; षद पुनः 


।- [विशव।पादः| । पुनः अमवत्‌ 1) जोश विके रूप 
= म भ्रकट होता वह ( पुनः) वाखार 


श्ारन-चेतन अनशन-जड विश्वक्षा रूप धारण करके प्रकट होता ३! 
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अथीत्‌ जा वह इस सभय विश्वके रपम प्रकट हुआ दै, वेसा हि मूतकाल्मे 
कट हभ था ओर उसी अकार आगे भविष्य कालम भी विश्वरूपमें भ्रकट' 
होगा । (पुषः साशन.-अनशने विष्वङ्‌ अभिव्यज्रामत्‌ ) परमात्माः 
ही चेतन ओौर जडके भयेक रूपे प्रकट हुआ है । (मं० ४) 

(पुरुषः एव दं सवं) यह परमात्माही यह सव अथौत्‌ इस विश्वमे जो 
दिखाई देता है वह सय, दै, (यत्‌ भूतं) जो भूत काले प्रकट इभा था, 
जो इस वतमान कार्म प्रकट हुभा हे भौर (यत्‌ च भव्यं) जो भविष्य 
कालम प्रकट होनेवालम दै, वह खव उसी परमात्माका रूप है, इसीलियि इसको 
“विश्वरूप कहा जाता दै । (० २) वह परमात्मा (मूमि अथो पुर 
अति अरिच्यत । मं° ५) पथम भूमि के रूपमे पश्चात्‌. विविध रारीरोकेः 
रूपो प्रकट हभ । 


नारायणक्छा स्वरूप 1 
चतुथे मन्त्रम चेतन रूपोमे परमात्मा अ्कृट हुआ, देषा कदा, उसको स्पष्ट 
करते ह- 

(सदस्रशीषो) परमात्माको खो सिर, (सदसवाडुः। अथरवै०) सखो 
वाहु, दात, (खदस््ाश्चः) जलो आंख, ओर (सहस्रपात्‌ ) लाखों पांव 
है । भेत्‌ परमात्मा को हजारो, खो, करोड सिर, भांख, नाक, कान, 
सुल, गरे, छाति, बाहु, हाथ, पेट, कमर, मध्यमाग (गुप इदरिय)» 
जंघाए, युरने, पिंडरियां बौर पांव द । जितने भाणी इस भूमण्डले हैः 
तथा अन्यान्य लोकलोकान्तरोमं होगे, वे सव उसी परमात्मक रूप होनेसे; 
उन प्राणियों के जितने अवयव दै, वे सव उसी परमात्मा के अवयव कहे गये 
ह । इपल्मि सदलं सिर कहे है । ये सिर केवर सहल हि नदीं अपिषु खो 
करोडो, अग्नावपि होगि । (मं० १) 

जिम पुरषका आपने वणेन किय। (कतिधा ठथकद्पयन्‌ ) उस पुरषका 
जपने किच प्रकार कल्पना की है १ (अस्य मुखं कि) इस पुरुषका सुख 


©6-0. 48008101५/86| 481 0066110. 0101266 0 66800011 


२९ 


क्याहै१ (कौ बाह) इस पुरषके बाहर्‌ कौन हे! (का ऊर) इसकी 
जंघाएं कौन है १ ओौर (कौ पादो उच्येते) मला इसके पांव कौन कहलाते 
द? कृपा करके इष परमेश्वरके इन अवयवोंक। वर्णन करके हमें इसका स्वरूप 
` बताये । (मे० ११) 

(ह्मणः अस्य मुखं ) राह्मण इसका सुख ई, (राज्ञ्यः अस्य बाह) 
-कषत्रिय इसके बाहू दै, (अस्य ऊरू वैदयः) इसका जंषाए वैरय है जौर 
(पद्यां शद्धः) पांवोकि ल्ि शद्रे । इस तरह यह + नारायण सबका 
-उपस्यि देव है 1 (म १२) 


, जो परमात्मा मलुष्यां का उपास्य, सेव्य, पूज्य, सत्कतंम्य, यजनीय है बह 
` -यदी है, ब्राह्मण-क्षच्चिय-वैदय-शदर रूपी नारायण ही सवका उपास्य है। 
हनः साथवाङे चिघ्रभें परमात्मा अशत खर्प गौर 
परमात्मा का विश्वरूप स्पष्ट करके वताया 

क द । विश्व्प मी उसीका है भौर चारों वणा 

त्रिपाद्‌ पादः| प्रकट होनेवाला सव मानवीरूप भी पर- 
[तन मात्माकाही रप है| परमेश्वरका यह थात्‌ 

` नारायण~स्वरूप चारों वर्णम "विभक्त 

ब्राहमण रृत्रिय वैद्य द्ुद् अकगभलग दुकडे होकर नदीं कट हुा। 
-परण्ठु जेसे एक शरीर के सिर-वाह-जंधा-पाव ये चार अवयव होते है, 
"इनका परस्पर अखण्ड सबंध रहता है, तदत्‌ श्राह्मण-कषत्रिय-वेद्य-शृद्र" 
ये चार्‌ अवयव नारायण के अखेड एक देह के है । इसलिए जो सेवा करनी 
दे, बह अखण्ड भाव से करनी चाद्ये । कोई वणं अपने आपको अन्यो से 
-सवैथा थक्‌ न समक्ष, परन्तु चारो वणं मिलकर हम सब परमात्मा के विराद्‌ 


+ नरो के समूह के "नारः कहते हँ । नरसमूह के रूप मे यह होता है 
इष कारण इसको (नार-अथन) नारायण कदते द । 
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३० 
देह के अवयव है, ठेसा समक्षकर, अनन्यभाव से [ कोई किसी को अन्य न 
मानता इभा ] अपने आपको उसकी सेवासे इत कष्य करे । 


विराट्‌ पुरुष्‌ 1 
परमात्मा (अनशा ) भोजन न करनेवालों के रूपमे भरकर हभ यह 
चतुथं मन्त्र मेँ कहा ;उसका स्पष्टीकरण करते है- 


` नारायण का मानवी खूप वताया, अव उसीका विश्वरूप बताया जाता 
है । चन्द्रमा उस परमात्मा का मन है, सूयं उस की आंखें है, अभि उसका 
सुख द, वायु उसका प्राण है, नाभि अन्तरिक्ष दै, दयरोक शिर है, भूमि पांव 
है, गीर इसी तरह अन्य लोकछोकान्तरोको परमात्मा के शरीर के अन्यान्य 
अवयवो के रथानपर आप कटपना करिये । (मं० १३।१४) 


सिर= योः, नक्षत्र, तारकागण, 
आंख सूर्यं 
मुख = अभ्नि, इन्द्र 
षि कान भरोत्त= दिशा; 
| प्राण चायु 
मन= चन्द्रमा, सोभ, 
उद्र, नाभि, मभ्य = भन्तरिक्ष कोकः 
रुधिर, वीये जल, समुद्र, 
धमनियां= नदियां, 
वा= वृक्ष, वनस्पति, सोमादि भै।षधि, 
पांव भूमि । 
संक्षेपसे यह विराट्‌ पुरुष उसी परमात्मक एक छेटेते अरसे हभ दे। 
इसमे (मूमि विश्वतो वृत्वा) मूमिके चारो बोर पूर्वोक्त हजारों मलक" 
वाला नारायण हमारी शेवा स्वीकारनेके किए विराज रहा (म० १) । य्ह 
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सव [भेलकर पर परमात्माका एक छोटासा अश है । शेष अगरत-स्वरूपः 
अखण्ड है । परमात्मा के अखण्ड असरत-स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके उसकी 
गाध अनन्त शविंत को जानना चाहिए । परन्तु जो उसकी सेवा करनी है 
वह पूर्वोक्त मानवसमाज की हि सेवा है । परमात्मा की सच्ची चेवा, उपासना 
अथवा यजन यदी है। 

यज्ञपुरुष, यज्ञदेव, यज्ञ ये सब इसीके नाम द । इसीसे आरण्यक वन्य . 
सिंहव्याघ्रादि पञ्च, तथा प्रामीण गौ, वै, घोडा, वदरी, मेढी आदि षश्च 
तथा सव प्रकारके पक्षी (वायव्यान्‌) जो वायु मे शन्तरिङ्भे संचार करते 
दै, वे सव उत्पन्न हुए । (मं° ८६१०) 

गो आदि धरे पञ्च उत्पन्न दोनेपर उनसे दूष, वूषसे दहि, ददीसे मरूखन ` 
मरख्लनसे घी, आदि अनेङ पदायै वनँ । (मं° ८) । 

ृथ्वीपर सूयकिरण आदि पडनेश्े वसंत, ष्म, वषौ, दरद्‌ आदि क्रतु 
इए नर अत्येक ऋतुमे विविध वस्तुओं की खष्टि होने रूगी । वसंत ऋतु 
मे एल ओर फल, वषास खेती, शरद्‌ में धान्य, एषी अनन्त वस्तुं की उपत्ति 
होने लगी ओर इन वस्तुओं के सम्पण से यज्ञ होने रगे । (म॑० ६-८) चार 
वणरूपी नारायण दी सेवर उक्त निसगैनिभित वस्तुओं के समर्पण से शः 
दो गयी । 

यद सव यज्ञीय वस्तुमात्र उसी परमाम के अंशे ही उत्पन्न होने के: 
कारण थे सव पदाथं धरथक्‌ दीखने पर भी स्वरूपतः अथवा मूतः परमाह्म- 
रूप, यज्पुस्षरूप कंवा यजञरूपदि ह । क्कि पुरुष एव श्दं सवं (० २). 
परमात्मा श यह सव दै। बराह्मण -क्षत्निय वैरम पी सेव्य देव भी वही 
दे, ओर जिन वस्तुजोके सम्पण से उसकी सेवा करनी हे, वह भी उसीकाः 
सरूप हे । इपक्ए कहा दे कि (पुरुषेण हविषा यज्ञं अतन्वत । ० ९ ) 
परमाव्माङूपी हविद्रेव्य से ही यज्ञ किया जाता है । यज्ञकर्ता, यज्ञीय द्भ्य 
हवि, यक्न ओर यजनीय देव यह सव शब्दं म विविधता दीखने पर भी 
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-वस्तुतः मूलतः स्वरूपतः एकदी परमास्माके ये सब रूप दै । 
महावाक्य । 


इष पुरुषसूक्त म "पर्ष एवेद सवः (म० २) परमात्मा ही सव ङु 
है, परमात्मा ही सव विश्च के अनन्त रूपम प्रकट हआ हैं, यद महावाक्य 
है । वैदः का सव सार इसमे समाया दे । इसकी कसौटी से सब मानव-षर्मो 
की परीक्षा होती है, मनुष्य का कतव्य इसी महावाक्य से निशित होते दै। 
-खतः पाठक इसका अच्छी तरह नन करं । यही वेद का सवेस्व दै । इसको 
-कमी न भृष्ट, इसके अथे के विषय मे कभी भ्रम मेन पंडे । यदि संदेह हभ 
-तो पद-पदाथ-पूवेक इसका अर्थ प्राप्त करके मननपूवैक अपनी शंका दूर कर। 
परन्तु महावाक्य को न भूलें । अथवा महावाक्यको खीचातानी क्षारा न मरोड। 
-इष विषय मे सावध रहं । 
वेदौकी उत्पत्ति 1 
इसी यज्ञपुरुष से ऋचा, साम, ओर यजु की अथीत्‌ चारों वेदों की 
उत्पत्ति हद है, देखिए-- | 
| - ब्राह्मण वसिष्ठ, अगिरा,| ये दीवेद 
| परमात्माका ति यादि बहमविं | म्रोके द्रध. 
त॒ |* -स्षज्नियरविक्वामित्रःुररवा। ऋषि चारं ` 
„ आदिरानषि |वेदो मे है 
-वदय इनके ऊर 
-शूद्र= कवरदषादि ऋषि | वंश, इनके 
,ना्मोषेहि वेदमन्त्रोमेहि दये दै । ` 
परमत्माके एक अंशस सव विश्व, सव मानव, सव म॑त्रदण चषि हए है । 
जौर इन ऋषियोके तःकरणा मे यह मंत्रङ्पी ब्रह्म भरकर इभा है । 


स्वरूप 


[न 
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सुख ओर आनन्द्‌ । 


(अन्नेन अप्रोति । मं= २) जो अन्नसे अथवर जो भोगो श्राप होता ३, 
चह भोगञल है, यह बाह्य वस्तुओंपर अदलबित है । परन्तु दूरा (अमृतत्वं) 
अमरत्व है, जो परमात्मा की सेवासे-मिरता है, वह (भोगदुखं अतिरोहति) 
-भोगेसि आप्त दोनेवाङे ख से कई गुणा श्रेष्ठ भानंद द । यह आनंद 
परमात्माकी ( पुङष एव इवं सवे ) सवैमावसे, अखण्डभावसे सेवा 
-करनेसेदि प्राप्त होता है । भोगोसि प्राप्त होनेवाला सुख खषण्डभाव से मिक्ता है, 
परन्तु यह आनंद अखण्डभावसे, अनन्यमावसे अथौत्‌ सवभावसे सेवा करने 
सेहि मिरुता है । जो पाठक भपने जापको कतछृलख करना चाहते हेगि, उनको 
यदी मागे ठक तरह समञ्चनेका यत्न करना चाहिये शौर भाचरण करना ` 
चाहिए । ; 

उक्त उपदेश भ्यंत रहस्यमय दै, इसल्यि एक उदाहरण देकर खमन्चा 
देते ह । देखिए, राट म रहनेवाङे सव लोग . जव अपे राष्ट को दुरो 
से षथक्‌ मर्नेगे ओर दृरोंका नाश करके अपनी उन्नति करनेके मागे से 
अयत्न करगे, तब परस्पर राट का संघषं वढ जायगा | लैसा इस समय युरोप 
में दो रषा है, प्राचीन काल्में घुर, रावण, कौरव आदि इसके उदाहरण है । 


पर जव सव मानों को प्ररमास्मा नारायण का अखण्ड स्वरू¶ मानकर 
उसकी सेवा करके, मानवो के दितके स्मि आष्मसमर्पण करना भपना ध 
हे, पेक्षा वैदिक धमै का सिद्धांत इ सूमण्डलपर सव मानव सर्वत्र आचरण 
में खाने कगे, तव सव राष्टू परस्पर . सदाय्यरकारौ देगि, सव एक दूसरों के 
हितार्वेतक वर्नेगे, तव परमात्मा की अखण्ड ओौर अनन्य सवा होगी ओर 
-सवैत्र शाति स्थापन दोगी, ओर सवका. कल्याण दोगा । 


अनन्य-भावसे उपासना गौर अन्थ-भावसे उपासनामें यही मेद है 1 यदी 
-धमे जौर अधम का मूक हेतु है । 
वे०१० , 
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विराट्‌ ओर उसका अधिष्ठाता । 


परभात्माके अल्प अंशस (तस्मात्‌ विराट्‌ अज्ञायत । मे° ५) सै 
चन्दर आदि विशवव्यरापी विराद्‌ पुरष-विश्वपुरेष-उत्पनन हुआ । (विराजः 
अधि पुरुषः 1 मं ५) इस विराट्‌ एरषपर, इस विश्वपर, एक अधिष्ठाता 


उत्पन्न हआ, जो इसके अन्दर की सब व्यवस्था देखता है । इस विराद्‌ 


~ पुष से, इष अधिष्ठाता से, अथोत्‌ इन दोनोसे मूल परमात्मा ( ज्यायान्‌ 
पुरुषः 1 मे° ३) वहुतदी महान्‌ हे । क्योकि यदह सव विश्च उसके एक अल्प 
अंरासेहि उत्पन्न हभ दै, जतः अशते अशी अधिक बडा होनाी चाद्य । 


यज्ञ । 
परमात्माके अशसेहि विश्व, मानवसमाज, भराणीसमूह, स्थिर-चर-समृह, 
इक्षवनस्पति, समिधा, दुरधतादि पदार्थ, मन्त्र (चार वेद), यज्ञविधि, यज्ञ इभं 
सवी उत्पत्ति हृदं । मानवसमाजे ब्राह्मण-शषत्रिय-वैदय-््र समिलित है । 
ये सब बाह्यतः विभिन्न दीखते हँ, तो भी मूलतः अभिन्न अर्थात्‌ एक द है । 
यज्ञका यह एकत्व का भाव जानना चाहिए | इस विषयके भगवद्रीता के 
छोक यहां देखने योग्य है- । 
बह्यापणं ब्रहम दविबद्याभ्नौ बरह्मणा इतम्‌ । 
बह्मीव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमंसमायिना ॥ (० गी° ५।२४) 
अह कतुरहं यः स्वधाहमदभौषधम्‌ । 
मन्तरोऽदममेवाज्यमदमञ्चिरहं इतम्‌ ॥ (भ० गी ९।१६) 
अपेण, हवि, अभि, हवनकर्म, वनकतौ यह सव ब्रह्म ह । कु, यज्ञ, 
स्रधा, जौषधि, मन्त्र, द, यमि, आहुति यह सव (अदं) मै स्वयं दी दं 


या के ह्म अथवा (भह) मै के स्थानपर परमात्मा, पुरुष, नारायण ये रान्दं ` 
रखने से पुरषपुक्त का आदाय स्प्रपर से ध्यानम आ सकता दै । इस 


युरषसूक्तमरे सवकी एकता अति स्प रीतिसे दर्शायी हे। 
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(सक्त अस्य परिधयः । मं° १५) ये सात म्यादाएं इर सत्य सनातन 
यज्ञ की ह । हमारे प्रस्येक छृका, प्रलेक कम का संबंध ईन सात मयीदानों 
से सदा अ।ता दै, इसलिए हरएक साधक को इनका ज्ञान प्राप्त करना चादियि ॥ 

लेक साधक अपने कमे का श्न सात क्षेत्रों मेँ होनेवाला परिणाम देखे 
ओर उतनी जिम्मेवारीके साय अपना कथ करे । यज्ञविधिके अनुसार प्रमाद 


न करते हुएजो काय हदोगे, वे दी इन सारता परिधियोमें हितकारी सिदध होगे । 


४.1 
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यज्ञस यज्ञ का यजन रना चाहिये 1 ( यज्ञेन यज्ञं अयजन्त । म॑ 
9३) मूलतः सव यज्ञसाधन एक कैसे दे, यह पूरवस्यल्ने दशा दियाहै। 
(प्रथमानि धममांणि) ये यज्ञविधिदि सुख्य हे । सात परिधी का ज्ञान प्राप्त 
करना ओर स्वेभाव से यज्ञ करना यह शष्ठ यज्ञ-सिद्धि का साधन है। गौर 
इसी भकार के ज्ञ से (नाक सचन्त) स्वधाम की प्रपि होती ३ । 


उरुषस कत का य्‌ जाशय दै । इष दृष्टि से जो पाठक इष पुरषसुकका 
मनन करते रहेगे, ओर इष तरह से अपना खव जीवन यज्ञङप बनावेग, 
वेही कृतछृत्य होगि । 


क अगे उत्तर नारायण ऋषि के छः मन्त्र है, उनका विवरण अब 
करते दै। 


पो टु 


उत्तरनारायण ऋषिः | त । त्रिष्टुप्‌ ; २०१२१ बजुषप्‌ ॥ ` 

अद्धथः संश्रुतः प्रथिव्ये रसाच्च विनधदर्मणः 

~ ण 

तता । तस्य ॒त्वर्ट विदधूपमेति 
तन्मल्यैस्य देवत्वमाजानमये ॥१.७॥ 


पठानि-- अद्धयऽइत्यत्‌ऽभ्यः । सम्भतऽइति सम्‌ऽभ॑तः। 
पथिन्ये । रसात्‌ । च । विग्वदर्मणऽइति विश्वकर्मणः ॥ 
सम्‌ । अवतंत। अये । तस्यं । त्वष्ट । विदधदितिं विऽद्र्ध॑त्‌। 
खेपम्‌ । एति । तत्‌ । मर्त्यस्य । देवत्वभितिं देवऽत्वम्‌ 1 
आजानमित्याऽजानंम्‌ । अये ॥१७॥ 
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अन्वयः- अद्भ्यः (रसः) संभ्रतः । ( तस्मात्‌) रसात्‌ 
परथिन्ये अथ. विश्वकर्मणः समवर्तत ! तस्व रूपं विदधत्‌ 
त्वष्टा अभ एति । तत्‌ मर्त्यस्य आजानं देवत्वम्‌ ॥१७॥ 

अथ-- (अभे) सबसे पथमं (जद्भथः) जलो चे सारभूत रस 
(सं-मृतः) इक! हआ । उस (रसात्‌) सारभूत अंशसे (पथिग्ये) 
पृथ्वी की रचनाके छि (विश्वकर्मणः) विश्वकर्मा नियम 
खे (ख अवतत) सम्यक्‌ मीलन हआ, पोषण भ्रा इआ । (तस्य 
रूप) उसका रूप (चिद्‌धत्‌) धारण करता हुआ (तवष्टा) रूपौका 
निमाता देव (अग्रे पति) आगे चलता ह । (तत्‌) बही (म्यस्य) 
मरणधमां मनुष्य का (आजानं देवस्वं) भेष्ठ देवत्व हे ॥९७॥ 

भावा्थं-- जलें का सारभूत भं्च इकटा होता ३, वही पृथ्वी संमरहित 
दोरूर सवक पुष्टि करता दै । ये सव भटक नियम विश्वकी रचना करनेवाडे 
दधरने बनाये । इस प्रथ्वीजकके संयोगसे अथवा पृथिव्यादि पञ्चभूतोके 
संयोगसे सव शो रूप देनेवा ङे इरने सव पदा्ौके रूप बनाये ह । इसीसे यह 
विश्वरूपवान्‌ हभ हे । पञ्चमहामूरतो के संमेलन मे परमेश्वर की रचनाङुशलता 
मिलकर यद विश्वका रूप हभ है । यह ज्ञान प्राप्त करनेसे मनुष्यकेो श्नेऽठ देवत्व 
की प्रापि दोती हे । अथौत्‌ इस ज्ञानसे मनुष्य सर्वत्र परमेश्वर की शति देखत 
दे ओर सवत्र अमुक प्राप्त कर मलयं का देव होता ३। 

मलयको.देवत्वकी प्राति का हैठु इख मंत्रमे जो वताया हे, वह यह ह कि, 
वह पञ्चमहाभूतो म परमेश्वरकी ङशकताका माव देखे, ओर भयुकी ` सर्वत्र 
उपस्थिति जनि । 

मन्वस्थ पदांका अर्थ । ` 
९. रसः= सारभूत अश । 
२. विश्वकर्मां विश्वका निमंता । सव कमै करनेवालम । 
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रै. त्वषा रूप बनानेवाला कारीगर। विश्वकी रचना करनेवाल।। कारीगर | 
४. आज्ञान- त्नेष्ट, उच्च । ज्ञानमूलक भेष्ठता | 


(भम्र) [0 ४०6 एव््ंण्णण्ड , ४06 ९886066 (संतः) ४ 
९01160४6 ( अद्भयः रसात्‌ }) 0 ४16 ४४8, ४४ ४6 
फ ००७7] 10706688 (विश्वकर्मणः). ० ४16 (7७० ग पाह 
पणार ००९, (सं अवतत) 1४ ४5 265०176१ (एथिव्यै) 0 ५6 
एनी ४ च्थष्. (विदधत्‌) 97षण६ (तस्य रूपं) 168 
ल ४676 ०/ (वष) ४6 7/9॥€7 ग {0778 (अग्रे एति) 
11006608 पिल (तत्‌) १0४४ 18 (मलयस्य) ४€ ०1४01:8 
(भाजाने) 1181167 (देवत्वं ) 0011688. 


वेदाहमेतं पुरुषं महान्त॑मादित्यव्ण तम॑सः 
परस्तात्‌। तमेव विदित्वाति मल्युमेति नान्यः 
पन्था विद्यतेऽयनाय ॥१८॥ 


पदानि- वेदं । अहम्‌ । एतम्‌ । पुर्षम्‌ । महान्तम्‌ । 


आदित्यवर्णमित्यादित्यऽव॑र्णम्‌ । तम॑सः । परस्तात्‌ । तम्‌। 


एव । वित्वा । आति । मूप्युम्‌ । एति। न । अन्यः । 
पन्थाः । विद्यते । अय॑नाय ॥ १८॥ 


अन्वयः- एतं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ पुरुष 


अहं वेद्‌ । तं एव विदित्वा मत्युं अति एति । अयनाय अन्यः 


पन्थाः न विद्यते ॥१८॥ 
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थ-- (पतं) इस (महान्तं आदिस्यवणे) बडे सूयं कं समान 
तेजस्वी ओर (तमसः परस्तात्‌) अन्धकारसे खदा परे रहनेवाले 
(परषं ) परमात्मा को (अह वेद्‌) भे जानता ह्र । (तं पव विदित्वा) 
उखदही को जानकर साधक (मृत्यु अति पति) मृव्युके परे 
पचता हे । दस (अयनाय) गति के खिये (अन्यः पन्थाः) दस्रा 
मागे (न विद्यते) नदी दे ॥२८॥ 

भावाथं-- सथ के सदश तेजस्वी ओर जिसके पास अन्धेरा रह नदीं 
सकता, एसे परमात्मा को पूर्वोक्त खरूपमे जाननेयेदि साधक अमर होता ह । 
इस साधनाके किए वृसरा कोई मागे नहीं । 

परमात्माका एक अश्च इष विश्वके रूपमे - प्रकट होता है, सब मानवजाति, 
सब प्राणी तथा सव अन्य विश्व यह सव उसके उसी एक अल्प अके रूप 
ह । परमात्माका देष अयूतस्वरूप बहुत बडा है, पर विश्वरूपी साधकोंसे 
सेवा लेनेके किए यहां भरकर हुभा है । इस विश्वरूपमे साधक भी संमित 
है । परमात्मा की कारीगरीका प्रयय विश्वके हरएक स्थानमें आता दै 1 उसको 
जानना, तथा अनन्थ भावसे उसकी सेवा करनाही एकमात्र अमरलवप्रात्तिका 
साधन दै 1 मुक्तिका कोई दसरा उपाय नहीं है। 

मन्स्थ श्दौका अर्थं 1 

१. तमस्‌ = अन्धकार, अज्ञान । 

२. आं दित्यवबणं = सूयके सश तेजस्वी । 

३. वेद्‌= जानता द्र । 

४, अथनं= गति, उच्च स्थिति। 

(अहं वेद) 7 10 (एतं) ४078 (महान्तं पुरुष) पा 
8 प्राण्16 13908, (मादित्य वणं ) 0086 00100 28 11186 ४१०४४ 
01४10€ श0, (तमसः परस्तात्‌ ) ४०० 110 18 06709 ४16 1९960 - 
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० त४1६7688., ९ 110 (तं एव विदित्वा) [00१९8 [170 (खष्युं अति 
एति) 16९९8 १९९४६॥ ए6एणत्‌ 110. (अन्यः पन्था; न विद्यते) 
ला6 28 20 नालः (हौ पण पं ( अयनाय ) ५० 
11/41. .11. 2 


प्रजापतिश्चरति गभ अन्तरजायमानो बहुधा 
[4 ॐ ट. 
बि जायते । तस्य योनिं परि परयन्ति धौरा. 
स्तसिन्ह तस्थुसव॑नानि वि-ां ॥१९॥ 


[¢ (० (५ 


पदानि- प्रजापतिरिति प्रजाऽप॑तिः । चरति । गर्भँ! 
अन्तः । अजायमानः। बहूधा! वि। जायते । तस्य । योनिम्‌। ` 
परि । पश्यन्ति । धीराः । तस्मिन्‌ । इ। तस्थुः । अव॑नानि। ` 
विश्वां ॥१९॥ " | 

अन्वयः- प्रजापतिः गर्भे अन्तः चरति । अजायमानः . 
बहुधा विजायते । धीराः तस्य योनिं परि परयन्ति । तस्मिन्‌ ` 
ह विश्वा भुवनानि तस्थुः ॥१९॥ 

अथे (भरजा-पतिः) प्रजा्ओंका पान करनेवाला परमासन 
(गभं अन्तः) गर्भ के अन्द्र (चरति) संचार करता है 1 अर्थात्‌ 
. (अ-जायमानः) वृह परमात्मा कभी जन्म न ठेनेवाा होता इभा 
भी (बह-धा) अनेक प्रकार की योनिर्योभे (वि-ज्ञायते) विशेष 
कारौ सं जन्मता है । (धीराः) शानी जनदी (तस्य योनि) 
क ६ (र पदयन्ति) देखते हे । (तस्मिन्‌) 
९) स (विश्वा भुवनानि) सब भुवन (स्थौ) 
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माषाथं-- परमात्मा विविध योनियोमिं जन्म ङेता है। वह खयं अ जन्मा 
होता हआ मी विशेष रीतिर्यों से अनेक योनिर्योमे उत्पन्न होता है । [इभीः 
रीतिसे उससे ब्राह्मण -कत्रिय-वैरय-शदरादि मानव, सव प्रकारके पञ्यपकी,.- 
उत्प दोते है, एषा मंत्र ८-१२ तक इसी पुरषसुक्तमे कहा दै । ] इस विशेष. 
` भ्रकारकी उत्पत्ति को भौर उसकी राक्तिको बुद्धिमान्‌ लोग जानते दै । अज्ञ 
लोग उसके इस दाक्ति को जान नदीं सकते । इसी परमात्मामें सव भुवन ठरे. 
हे। अथीत्‌ इसके एक अंसे उत्प दोकर उसी आधित दोकर रहे दै ॥१९॥' 

मन्त्रस्थ पदोंका अर्थ। 
, प्रजापतिः = प्रजापालन करनेवाला, परमात्मा, परमेश्वर 1 
गर्भ = ग्म, ज्ञी क। गभाशय, जहां गभे रहता दै । 
. अज्ञायमान = अजन्मा, न जन्मनवाला । 
. विज्ञायते विशेष री तिस उत्प्च होता है, विशेष युक्तिसे जन्म लेता दै £ 
„ योनि = उसत्तिस्यान, मूलस्थान 1 
धीरः = बुद्धिमान्‌ । ज्ञानी । 

७. सुवन = रो$लोकान्तर, विशव ! 

(गभे अन्तः) 7 ४16 छणपा (चरति) ८०९९७ (जापतिः) ४16 
20४60६07 ग प16 पणर €186, (अजायमानः) € 110 18. 
प्रश्ण एलंण६ एण, (विजायते) 18 0070 (बहुधा) 10 
90 97108; (धीराः) ४06 ¡86 00] (परिपश्यन्ति) 8९6 (तस्य 
योनि) 178 ००४. (तसन्‌) 1० 010 91076 (तस्युः) 8४५०0. 
(विश्वा युवनानि) 211 6३ {8४०६ ©1९8(प768 & ४०९ फ्ण)त8. 


यो देवेभ्यं आतप॑ति.यो देवानाँ पुरोहितः । 
पवो थो देवेभ्यं जातो नमो रुचाय बाह्यये॥२० 


2 .6© 0 «४ .९ 2 
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पदानि- यः । देवेभ्यः । आतपतीत्याऽतपंति । यः। देवा- 
नाम्‌ । पुरोदितऽइति पुरःऽहितः । पूरवः । यः ! देवेभ्यः । 
जातः । नम॑; । सुचाय॑ 1 बाह्ये ॥२०॥ 

अन्वयः- यः देवेभ्यः आ तपति, यः देवानां पुरोहितः, 
यः देवेभ्यः जातः, रुचाय नाये नमः ॥२०॥ 
अ्थं-- (थः) जो ( देवेभ्यः ) देवोके चयि (आ तपति) तपता 
हेः भ्रकाश्चतां हे, (यः) जो (देवानां) देवौका (परोदहितः) अग 
+ १ ५ र र 

हे, अग्रगामी हेष (यः) जो (देषेभ्यः पुबेः जातः) देवौके पदिठे खे 
'हि भरकर हे, उस (वचाय बह्मये नमः) प्रकाशमय ब्रह्मे अंशस 
उत्पन्न हुः विश्वात्माके लिये दमारा प्रणाम हे ॥२०॥ 

भावा्थं-- जो प्रकाशनेसेदि सूय, चन्द्र, अमि आदि देव अकाणित होति 
दं, जो सूयौदि देवताभों का सव प्रकारे हित करनेवाला नेता अथवा संचा- 
लक दे, जो सूयदि देवो पूसेहि विराजमान था, उस ब्रह्मके अंशस उत्न् 
` इए विश्वात्मके स्थि हम प्रणाम करते है .॥२०॥ 

मन््स्थ पदोंका अर्थं । 

१. देवः= सू, चन्द्र, भनि आदि देवतागण । 

२. पुरोहित= अग्रगामी, नेता, चालक, पूणे हित करनेषाखा, प्रोदित। 

३. ख्च= प्रकाश से पूर्ण, तेजस्वी । ४ 

४. ्राह्धिः= बह्मसे उत्पन्न । बहमके अशा से जो उक्ल इआ । 

(यः) प७ 1० (आतपति) &१०8 118४ ४०६ ४९४४ ४० (देवेभ्यः) 


:&11 ४116 १७४९8, (यः देवानां पुरोहितः) 010 8 ४6 {0161005 


16947 01 9]] ४76 वल्प्तं€8, (यः) ९ 0 (देवेभ्यः पूरवः जातः) 
४8 0070 € €) 606 91] ४6 ०९१६१९8, ४० पर; (ख्चाय) 


0610४, (ब्राह्मये) 0० ० 07817087 (नमः) € 76९९7. 
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रुचं बाह्यं जनयन्तो देवा अभे तद॑लुवन्‌ । 
यस्त्वेवं ह्मणो विव्यात्तस्यं देवा असन्वरो॥२९१॥ 


पदानि- रुचम्‌ । बाह्यम्‌ । जनयन्तः । दवाः . 1 अये । 
तत्‌. 1 अनुवन्‌ । यः । त्वा । एवं 1 बाह्मणः । विद्यात्‌ । 
तस्य॑ । ठेवाः । असन्‌ । वरे ॥२१॥ 

अन्वयः- अगे बाह्यं रुचं जनयन्तः देवाः तत्‌ अनुवन्‌ 1 
यः बाह्मणः त्वा एवं विद्यात्‌ । तस्य वरो देवाः असन्‌ ॥२१॥ 

अर्थ-- (अग्रे) प्रारभमे (जह्य ख्चं) ब्रह्म से उत्पन्न इण भ्रकाश्च 

को (जनयन्तः देवाः) उत्पन्न करनेवाछे देव (तत्‌ अघ्रुवन्‌) पेसी 
चओषणा करते रहे कि (यः ब्राह्मणः) जो क्ञानी (स्वी एवं विद्यात्‌) 
तुक्च परमात्मा को पेसा विश्वरूपे भरकर इआ जानंगाः (तस्य 
वदतो) उसके वशम (देवाः असन्‌) खब देव रहेगे ॥२९॥ 
, भावार्थं ब्रह्मसे उत्पन्न हुए प्रकाश को अपने अन्दर ठेकर जिन देवता 
अनि विश्वको प्रकाशित किया, उन्होने निःसन्देह रीतिसे एेसी घोषणा करके 
सवफो कटा कि, “जिसको परब्रह्म का एक अंशा इस तरह विश्व के 
रूप मं प्रकट इआ दै, इसका यथावत्‌ ज्ञान होगा, उसीके वशमं 
सब देवतां रहेगी । » अथोत्‌ उष ज्ञानीके आधीन, रहकर सव देवतागण 
कार्य करेगे, देखा सामथ्ये उस हानी को प्राप्त होगा । 


मन्वस्थ पदोंका अथ । 


१, ब्राह्म श्रह्म से उत्पन्न, परमात्मा से प्राप्त। 
२. जनयन = उत्पन्न करनेवाडे 1 
३. ्राह्मणः= रह्म का यथावत्‌ ज्ञान जिसको है, एसा ज्ञानी । 
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8. वश्ञे= आधीन, वभे | | 
(तच अ्ुवन्‌) {18 80818 (देवाः) {116 त९१४६९8 (अभ्रे) ४४ 


0181, (रुचं जनयन्तः) ४8 {116 8]7९४ ४118 ] ध (11:19 


{70 ४6 प्रण ०९, र. ""(ब्राह्मणः) ४0८ 5266 (यः 
वियात्‌ ) 110 ००४ [00 (त्वा) 1168 (एव) ४1३ (असन्‌) 
` 81181] 97७ (देवाः) ४९ 0०४८३ (तस्य वशे) 7 718 0०. 
१ क क 
भश्च॑ते लक्ष्मीश्च पल््यावहोरात्रे पाच 
ति <^ 
` नक्षत्राणि स्पमश्चिनो व्यात्तप्‌ । इष्णिंषाणासुं 
1 वटोकं * | कः 
मं इषाण सवलोकं म॑ इषाण ॥२२॥ 
पदानि- शरीः! च। ते। लक्ष्मीः। च। पल्न्वौं । अहोरात्रऽ- 
इत्यहोरातने । पाश्वं इति पार््े। नक्षत्राणि । ङूपम्‌। अग्विनौ। 
व्यात्तमिति विऽआभ्र 1 इष्णन्‌ ! इषाण । अमुम्‌ । मे। 
इषाण । सवलोकमिति सर्वऽलोकम्‌ । मे । इषाण ॥२२॥ 
अन्वयः-- भीः च लक्ष्मीः च ते पल्यौ । अहोरा 
पाश्च । नक्षत्राणि ख्यम्‌ । अश्विनो व्यात्तभ्‌ । इष्णन्‌ ! 
इषाण । अगरु म इषाण । सर्वलोकं मे इषाण ॥२२॥ 


, अथं दे भभा { ्ी ओर छक्मी ये दो (ते पल्य) तेरी पलि- 
यां दहै, (अहोरा) विन ओर रात तेरे (पाश्वे) दोनौ ओर है, 
(नक्षत्राणि) ये तारागण (रूप) तेरे रूपको भरकर करते ह, ओर 
 अभ्विनो) अश्विनी देव तेरा (व्यात्तं) फौडा मुख दे । हे (दस्णन्‌) 

भराथेना करने वारे साधक (इषाण) पेली श्च्छा कर कि, हे प्रमो 


06-0. 48081186 14811 0661101). 01011266 0 €©810011 


क 


४५ 


मे अमु इषाण) मुञ्चे यद चाद्िये। (सवं ोकं मे षाण) सब 
छोको की भासि मुञ्चे दो जाय ॥२२॥ 

भावथे-- भरी ओर लक्ष्मी ये दो प्रभुकी लियो के समान सहचारिणिर्यो 
है । दिनिरात्र ये खदा पीठ मे रहती दै, सव तारागण अभुका प्रकाश्च फैखति ` 
हैः चु ओर पृथ्वीये भरुक सुख दै। यह सर्वैव्यापी विश्वरूपी भसु खवका 
उपास्य है, इसको अपने चारा भर देखो, आगेपीछे दोनों ओर, ऊपरनीचे 
सवत्र उसका साक्षात्कार करो । इसी के स्वरूप मेँ अपने आपको देखो, 
आप विश्वरूपके साथ अपने आपका अमेद्‌ संबंध अनुभव करेगे, तव विश्वरूप 
ओर आपका रूप ये दोनों एक हो जायगे ओर इसके साथदि भापका मृत्युमय 
इट जायगा । क्योकि विश्वरूपके साथ आप परमात्माके रूप में संमिलित 
होगे । जो कुछ करना दै, वह इस निजमाव की स्थिरता ही करना है । स्वै- 
-लोकप्रा्ति इसीका नाम दै, यदी आपकी इच्छा इस समय रहेगी । 


मन्ञस्थ पदाका अर्थ। 
श्रीः = चोमा, रेश्वये ।- 
, छक्ष्मीः = संपद्‌, धन। 
व्यात्तं = खुला हुआ । 
. इष्णन्‌ = इच्छा करनेवाला । ` 
इषाण = इच्छा करो 1 

(भीः) 1360४ & (लक्ष्मीः) 0ष्५णण6 (ते पलीः) ९ वक 
छ 1768, (पाश्वं) 646} 8108 0६ 1766 (अहोरात्रे) ४8 १११ ४०्‌ 
1210४. (नक्षत्राणि) {108 008611४8 978 (स्प) {ए 
व्यप्र पि] णण; (भश्धिनौ) ४116 श्भा & शूर 96 1४०8 
"(व्यात्त) ०6 1४७६, 0 (इष्णन्‌ ) ए18]110्ु णिप्र06 [ (इषाण) 
ऋ28)1 (असुं मे) “०706: जण]त णिः 008,"" (इषाण) 181 
(सवे रोकं मे) “1146 #16 एणीर 786 6 ०१११९. 
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उच्छिष्ट-ह्मसूक्तम्‌ । 
( अथवे° ११।७।१) 


अथवो । अध्यात्मं, उच्छिष्टः । अनुष्टुप्‌, ६ पुरोष्णिग्बाहंतपरा; 
२१ स्वराट्‌; २२ विराट्‌ पथ्याबृहती । 


उच्छिष्टे नामं रूपं चोच्छि्टे लोक आहितः । 
उच्छिष्ट इन्व्॑चाभिश्च विर्धमन्तः समाहितम्‌ ॥१॥ 


र पदानि- उत्‌ऽरिष्टे 1 नामं । ूपम्‌1 च । उत्‌ऽशिष्टे ॥ 
लोकः । आऽहितः । उत््‌ऽरिष्टे । इन्द्र॑ः 1 च । आपि; ! 
च । विश्वम्‌ । अन्तः । सम्‌ऽआहितम्‌ ॥१॥ 

र अन्वयः- उच्छिष्टे नाम च रूपं च ! उच्छिष्टे ठोकः 
हेतः । उच्छिष्ट इन्द्रः च अथिः च । उच्छिष्टे अन्तः 
विश्वं समाहितम्‌ ॥१॥ 

(उच्छिष्ट) (उत्‌) ऊपर (शिष्ट) अवशिष्ट रहे इय पर- 
ष १ ओर रूप रहा है । सब सूयांदि (लोकः) खोकलोका- 
न्तर उसी उच्छिष्ट मे (आदितः) आथव पाये ह । इन्द्र ओर 


अधि उच्छिष्ट में रहे है ओर सब विश्व च्छिष्ट के अन्ध्र 
स्थिर हुआ है ॥९॥ ९ 


४.५] 
मावाथ-- नामि रूप, सव खोकलोकांतर, इन्द्र अभ्नि आदि देवतागणः 
9 संपूणे विश्च उसीके आश्रयते स्थिर है जो ऊपर ऊर्ध्वं भागम सव 
, विष निमौण करने के वाद अपने निज स्वरूपम अवरिष्ट रहा है ॥१॥ 
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(उव्‌) ऊपर (शिष्ट) अवरिष्ट, बच। हुा जो परमात्मा है, उसका नामः 
उच्छिष्ट है 1 पुरुषसूक्तमे कहा दै फ एक अंशस सव विश्च बना गौर शेष तीन 
भाग ऊपर दयुलोक मेँ अवशिष्ट रहा दै (एुरषसूक्त, ऋ° १०।९०।३-४ )।: 
यह त्रिपाद्‌ जो उप्र (ऊष्वः) अवशिष्ट है, उसका नाम है (उव्‌+किष्ट) 
उच्छिष्ट । पुरुषसूक्ते समक्षनेपर इस सूक्तका विषय समक्षम आ सकता 
हे । सब विश्वके निमौण होनेपर, अपने एक अंशसे सपूणे विश्वका निमीणः 
करके, जो अवशिष्ट रहा है, वह उच्छिष्ट परमात्मा या परब्रह्म ई । भीत्‌. 
इशीके भश्यते सव विशव है, सव लोक है, सव देवता दै, सव नामरूप मी 
इमी आश्रयसे द, यह सव स्पष्टो सकतादहै। परमात्माके चार भाग 
मने गये द, एक मागसे सब विश्व हुआ ौर देष तीन भाग ऊपर रहे दै 1 
इस ऊपर रहे तीन भारगोका आधार एक अशसे उघ्पनन हुए विश्वके जयि दे । 


(उच्छ) 10 ६6 6019706 976 86६ (नाम रूपं च) 20276. 
270 07, (उच्छ) 10 ४116 2060090६ (आहितः) 18 88४ (लोकः) ` 
४116 कणत (उच्छिष्टे) ला४1० ४06 €ण2ण४ ए (इदः अनिः 
नच) [7078 2०6 6. 77 976 86६ ४०१ (विश्व) € धप 9180 
(सामादितं) 18 86॥ (अन्तः) 10 [6 


[ 11€ 678०४ 18 ०१४४ 0101 6 60 कण्टः इप0६४०६ 
170 ४6 पणर €86- 21] #१€ 0018 ° ४06 शग]त 
7160070 60४-81] ४16 0४०581४0 08 ०६06 ऽपर & 
9०्‌- तण ६४९ 0111991 006 ईऽपणलण€ 8०६. 


उच्छिष्टे दा्वाएथिवी विश्वं भूतं समाहितम्‌ । 
आप॑ः समुद उच्छिष्टे चन्द्रमा वात॒ आहितः ॥ ४ 
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पदानि उत्‌ऽदिष्टे । दा्वपथिवी इतिं । विश्व॑म्‌ । 
सूतम्‌ । सम्‌ऽआहिंतम्‌ । आपं; 1 समुद्रः । उत्‌ऽरिष्टे 
चन्द्रमाः 1 वात॑ः । आऽहितः ॥२॥ 

अथे-- (उच) ऊपर अवशिष्ट रहे परब्रह्ममे (यावापुथिवी) 
"रोक ओर भूलोक तथा (विभ्वं भूतं) सब बना हआ पदूर्थ- 
मान्न ( समाहित ) सुस्थिर इआ हे । इसी (उच्छिष्टे) अवशिष्ट 
` परबरह्ममे (आपः खमुद्धः) लू ओर महासागर (चन्द्रमा वातः) 
-खन्द्रमा ओर वायु (आहितः) स्थिर रा हे ॥२॥ 

मावा्थे-- परमास्माके आश्नयसे सव विश्व रहता ३ ॥२॥ 

(उच्छिष्टे) 1 ४18 &109य४ (यवापृूथिवी) 1९४१९ ४०त्‌ 
-62780, (विश्वं भूतं) ४1] 62186106 (समाहितं) 18 8०४ ६०्८४ल 
(उच्छिष्ट) 70 ४116 6०१४ (आपः) ४06 १०६७8, (खसुद्रः) ४11८ 
"0०९७१, (चन्द्रमाः) ४108 7000, (वातः) धौ फ०त्‌ (आदितः) 
-18 86, - 


सन्तुच्छिष्टे असंश्चोभो मत्युवोज॑ः पजापतिः। 
लोक्या उच्छिष्ट आया बश्च दशापि श्रीमीयि॥२॥ 
पदानि- सन्‌ 1 उत््‌ऽिंष्टे । च ! उमौ । मलयुः 1 वाज॑ः। 
प्रनाऽपतिः । लौक्याः 1. उत्‌ऽशिष्ठे । आऽय॑त्ताः । वः । 
च। द््‌ः। च । अपिं1 थीः। माप ॥३॥ 
अथ - (उच्छिष्ट) ऊर्वं भागम अवशिष्ट परब्रह्म (खन्‌ अखनत्‌ 


च) सत्‌ ओर अघत्‌ ये (उभौ) दोनो तथा (मृत्युः) मृत्युः (वाजः) 
बर ओर ( श्रजापति) प्रजाओंका पारनकृतां रे है । (उच्छिष्ट) 
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उल्ली उध्वं अवशिष्ट हारं (ङौक्याः आयत्ताः) इन छोकलोका- 
चरलंबंधौ सव वस्तुमाज स्थिर रहा है, (वः च) स्वीकार करना 
ओर (दः च) विदारण करना, ये भी भाव उसखीमे है, तथा 
(मयि भीः अपि) मुञचमे जो शोभा दे, वह भी उससे ड ॥३॥ 

(उच्छिष्टे) [४ ४16 एलणणभ्ा६ 816 (उभौ) ४०४0 (सन्‌) 
068 90 (असन्‌ च) 1 णा-एलणष्, 88 ज९]] 8 (ष्युः) 
06, (वाजः) एण्या, (नापतिः) 27 € १7०४९०६० ० 
3प0] ८०४8. (लोक्याः) "16 भण]त]फ ००६७ ( आयत्ताः ) 9€ 
8प]?]016त (उच्छिष्टे) 1 {16 दलपतयः, एनपा (बः च) 
०1009०६ ४ (उः च) 06811077, त्‌ 2150 (घ्नीः) णि्र€ 
(मयि) 10.106 18 86४ ‡ 1४. ` | 
ढो हंहस्थिरो न्यो बहम विदवखजो दशं । 
नाभिमिव सर्वत॑थकरसुच्छिषटे देवताः भिताः॥०॥ 

पदानि ढः । हदस्थिरः । न्यः। जह । विग्वऽसज । 

॥ भिम्‌ ९ दिष्टे 
द्रा। नाभम्‌ इव । सवतः । चक्रम्‌ । उत्‌ऽदिष्टे । देवत; । 
भिताः ॥४॥ | 

अथं ~ (इः) सुदढ ओर (चंहस्थिरः) सुस्थिर रा इआ 
(न्यः= नेता) भेता, (बह्म) ज्ञान, ओर (विश्वसुजः दश देवताः) 
विश्वकी उत्पत्ति करनेवाे दश देवता ये सव (उच्छिष्टे भिताः) 
` ऊध्वं अवशिष्ट परब्रह्म के आश्रय से रहते ठै, (नाशि सर्वतः च 
इव) नाभिके घारां ओर ज्ञेसा चक्र रहता डे ॥४॥ 

(ढः) 116 पिएण, (दृहस्थिरः) 1286 & ऽणु, (न्यः) 168व€ा, 
(बह्म) ४116 17016086 ४6 (विश्वसृजः) ४11-भ९९7 (दक) धश 


वे०प० ४ 
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(देवताः) १७1४€8 (उच्च्षटे शिताः) 976 76६ 10 ४6 [लाक 
(चकं इव) 8 9 0९6] (नाभि सवतः) 200६ ४1€ ४२९९. 
इस मन्त्रम "विश्वसुज्ञः दृश देवताः” विश्व रचना करनेवाले दसः 

देवतां का उङेख है । इसका मनन करनेके समग्र निम्नङिखित मंत्रभागों 
का विचार साथ साथ करना उचित हे । (१) भृत-दछतः षयः । अथवै° 
२।१०८।४; (२) पृं भूतकृत षयः । अथवं° ६।१३३।५; १२।१।३९ 
ष्टरषीणां भृतछ्तां । अथषे० ३।१३३।४; सप्त कषयो भृतरूतः। अथर्व° 
११।१।३४२४; भूतकृतो विश्वरूपाः। अथवे० ३।२८।१; भूततः । 
यथवे° ४।३५।२, भुतद्ृतो मे सवेतः सन्तु । अथवे° १९।१६।२; इनमें 
विश्वकी रचना करनेवाले क्रषि अर देवताभंका वणेन दै । दस देवकर उछेख 
निम्न लिखित मरन्तरेधि दे- 

ये त आसन्‌ दश्च जाता देवा देवेभ्यः परा । 

पत्रेभ्यो खोक दर्वा कर्मिस्ते शोक आसते ॥१०॥ 

संलिचो नाम ते देवा ये सभारान्त्छमभरन्‌। 

सवं ससिच्य मत्यं देवाः पुरुषमाविशन्‌ ॥१३॥ 

(अथवं° ५१।८) 
“आदिकालमं देवांसे दस देव हुए ये, उन पुत्रोको-उन दस देवं को- 

स्थान देकर वे किस लोकम रहने लगे १ इन दस देवोका नाम (खंसिचः) 
सवको सम्प्रक्‌ पवित्र करनेवाठे एसा ६1 इन्होंने सव मरणधर्मवाठे को सिंचन 
करके पवित्र ्गिया ओौरवे देव पुरष में प्रविष्ट हुए ॥' 


इस तरह दस देवोका वणन ्रथर्ैवेदमें है । ये दस देव विश्व की रचना 


करनेवठे द । तथा- 
दृश साकमजायन्त देवा देषेभ्यः प्रा। 
यो वे तान्विद्यास्मत्यश्चं ख वा अद्य मदद्वदेत्‌ ॥ 
(अथव ११।८}३) 
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““पूवंकाशमें देवों से दस देव साय साथ उलन इए । जो इनको प्रदयक्ष 
जानेगा, वदी उस (महत्‌) बडे नह्य के विषयमे कषेगां 1* 
इतना कहकर दस देवों की गिनती अगले मन्त्र मेँ डी ३- 
प्राणापान चक्षुः भोजमश्षितिश्च दितिश्च या । 
ग्यानोदानो वाङ्मनस्ते वा आकूति मावहन्‌ ॥ 
(अथवै० ११।८।४) 
-भ्राण, अपान, च्च, थत्र, अकिति, दिति, व्यान, उदान, वाक्‌ ओर 
मन ये दस देव हे ।' जो मानकचरीरमे आ कर वते द । इनके दी पिदृङ्प 
देव विश्वमे द, वायु, सूर्य, दिक्‌, अभि, इन्द्र, चन्द्र आदि उनके नाम हे ॥ 
इन मन्त्रो तथा इस तरह के. अन्यान्य मन्त्रों का विचार यहां करना 
उचित ई । ये सब देवतागण परमात्मा आशय से रे ह, यह तात्पयं यहां 
समन्लना चाद्ये । 


ऋक्साम॒ यजुरुच्छिष्ट उदीथः पस्तुतं स्तुतम्‌। 
हिङ्कार उच्छिष्टे स्वरः सान्न मेडिश्च तन्माे॥५॥ 

पवानि- ऊक्‌ । साम॑ । यजुः । उत्‌ऽशिषठं । उत्‌ऽगीथः । 
प्रऽस्तुतम्‌ । स्तुतम्‌ । हिङ्ऽकारः। उत.ऽर्िे । स्वरः; । 
सान्नः। मेडिः ! च । तत्‌ । माथि ॥५॥ 


अथ-- (चक्‌ साम यजुः) ग्वेद, सामवेद्‌, यजेद्‌, तथा 
> क 1] ( 
साम के (उद्धीथः) उच्च स्वर के गान, (भरस्तुतं स्तुतं) थस्तोता 
क सुतवनके मन्त्र, स्तुति मन्त्र, यह सब ( उच्छिष्टे) ऊर्वं भाग 
मे अवशिष्ट परब्रह्ममं है । इसी तरह (हिंकारः) दकार (साम्नः 
स्वरः) साम करा स्वर्मण्डलं तथा. (म॒यि मेडिः च तत्‌) मुशषमे 
क 11111 
द @ 10117011. 


0६ भक र 
र. 


51 स [1 न ८ श 
©6-0. 42198111५/86। ।/ 80 (0 (१ ई “7 
११.१.१५.) ६१. 


“11071175 ५401 11911 {असत 


णर्‌ 


जो आखापशाक्ति है, बह सव (उच्छिष्ट) अवशिष्ट परमात्मा 
ही डे ॥५॥ । 

(ऋक्‌) 116 ४ €186, (साम) ४€ 0120४, (यजुः) ४76 णण 
४16 (उच्छ) 10 ४116 67४०४, ९180 ( उद्रीथः ) ४९ 800, 
{ भस्तुत्‌ ) 171४100 पलणङ़ 19386, ( स्तुतं ) 19186, ( कारः ) 
#16 8० पत्‌ ^प्रा0६१ 18 (उच्छ) {ए ४176 दलए, (स्वरः) 
6 ४0००6, (मेडिः) ४8 ए (साम्नः) 9 ४06 88718, नाध (तत्‌) 
४४४ 18 (मयि) 10 016 18 8180 10 1४. 

णन्द्राम्नं पावमानं महानाश्नामिहाव्रतम्‌ । 
उच्छिष्टे यज्ञस्याङ्गन्यन्त गे भं इव मातार॥६॥ 

पदानि- पेन्द्रायम्‌। पावमानम्‌। महाऽनाश्नीः। महाऽवतम्‌ । 
उत्‌ऽशिष्टि । . य॒ज्ञस्य॑ । अङ्खांनि । अन्तः । ग्;ऽइव । 
मातरि ॥६॥ 

अथं- ( पेन्द्रागनं ) इन्द्र॒ ओर अशि फे मन्न, (पावमानं) 
पवमान सोमके मन्व, (महानाम्नी = मदाव्रतं) महानास्नी नामक 
साममन््, ओर महावत करके जो सत्र नामक यज्ञका भाग है, बद 
(यक्चस्य अंगानि) यज्ञ के सब अंग यह सव (उच्छिष्टे) ऊध्वं भाग 
मे अवशिष्ट परमात्मामं रहे है, (मातरि अन्तः गमे षव) जैसा 
माता के अन्दर गभ॑ रहता हे ॥द॥ च 
, पन) 112# 1619४०४ ४० 1०त्‌८५ ६०६ 48, (पवमान) 
४४६ श्ण 80 एप्प फिण्ठ 30०1४) (महानान्नी) ४18 &168 
7107160 8270808, (महाततं) 06 &76४४ 0676000, 976 ४] 
(उच्छिष्टे) फा (16 दिलशा87 28 (अगानि) ४16 0606 
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०1 ४16 (यज्ञस्य) 8801;006, (गभ इव) 11126 7 60.7० (मातरि 
अन्तः) 16112 9 एलः, 


राजसूयं वाजपेयंमशिष्टोमस्तदध्वरः। | 
अकोदवमेधावुच्छिष्टे जीवव॑रहि्दिन्तमः ॥७॥ 


पदानि- राजऽसूरयम्‌ । वाजपेयम्‌ । अश्निऽस्तोमः ! तत्‌। 
अध्वरः । अकंऽअश्वमेषो 1 उतूऽदिष्टे 1 जीवऽब॑हिः 
मदिन्‌ऽत॑मः ॥७॥ ¦ 
् अथे-- राजघ, वाजपेय, अग्निम, (तत्‌ अध्वरः) वह 
दिसारदित य् (अकं-अश्वमेधो) अकं ओर अश्वमेध, (मदिन्तमः) 
आनम्द्‌ बढानेवाली (जीष बर्हिः) जीवन देनेवाली ओषधिविोष 
ये सब (उच्छिष्टे) ऊध्वं भागमे अवशिष्ट रहे परब्रह्ममे रहते द । 

राजसूयः = (राजा सूयते यस्मिन्‌) जिस यज्ञम राजा निभौण किया 
जाता दं । यह स्त्रिय क। यज्ञ दे । 

वाजपेयः = (स वा एष ब्राह्मणस्य चैव राजन्यस्य यज्ञः । तं बा एतं ` 
वाजपेयमित्याहुः) = यहः वाजवेय यज्ञ ब्राह्मण गौर क्षत्रिय का है। ` 
। अग्निम (अभ्ि-स्तोम) भअभि-पररसारूप महायज्ञ । 

अश्वरः= (अ-थ्वरः) जहां हिंसा, कुटिलता, छलकपट नही है । 

अकः (अभिः) = अर्क॑संहक यज्ञ 1 

अश्वमेधः रा्ट-साम्नाज्य-संरक्षण ओर सवथन जिसे होता दै, े्ा यज्ञ 

मदिन्तम्रः= तृपिकर, भानन्द देनेवाला सोमयाग । 

जीवबर्दिः= जीवनवधैक जोषधि-्रयोगसे होनेवातम यज्ञ | 
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प 
(राजसूयः) 07४] 600860४0, (बाज-पेयः) पएण्प-ह्रःण्डु 
०0०६ 87 07101, (अन्निष्टोमः) 7491868 07 76, (भष्वरः) 88071 


006 धागा प्राण, (अकं अश्वमेषी ) 76, इप्० & 1086. 
80011006, (जीववर्हिः) 11518 188, (मदिन्तमः) ५९ 71084 


0९1160६० 8०५70८6 978 ध्‌] (उच्छ) 10 #106 डपा, 


अग्न्याधेयमथों दीक्षा कांमषदछन्द॑सा सह । 
उत्सन्ना यज्ञाः सस्त्राण्युच््टेऽभिं समाहिताः ॥५॥ 
,> पदानि- अप्िऽआधेय॑म्‌ । अथो इतिं । दुक्षा। कामऽप्रः। 
छन्द॑सा । सह । उत्‌ऽपन्नाः। यज्ञाः। सत्राणि । उत्‌ऽरिष्ट। 
अधि । समूऽ आहिताः ॥८॥ 

अथं-- (अग्न्याधेयं) अग्न्याधान, (अथो दक्षा) ओर यक्ञ की 
दीक्षाः (छन्दसा सह कामपरः) मन्न के साथ होनेवाला, कामना 


पूण करनेवाला यक, (उत्सन्नाः यज्ञा) पवार मे जो यज्ञ नीह 
अथवा जो ऊंचा उठानेवाछे यश है, वैसे यक्ञ (सज्ाणि) विविध 


भकार के सजयक्ञ, ये सव (उच्छिष्टे अधि समाहिताः) ऊषवं ` 


अवशिष्ट परमात्माम रहे है ॥८॥ 


(अन्वाषानं ) 106 681 गपणच ० & 26, (दृक्षा) ४८ : 


00786018४00, (काम-परः) ६16 06ना1€-पापिाल, (छन्दसा सह) 
४08८ 68108 फ] ४0९।य्‌0०] ए 68९8, (उत्सन्नाः यज्ञाः) ०८१०४- 
1६ 801100८8, (सत्राणि) 8००70 नंध 86881078, (अधि समाहिताः) 
276 86८ {04601167 (उच्छिष्टे) 10 16 67०००६४. 


अग्निहोत्रं च॑ श्रद्धा च वषट्कारो घतं त्ः। 
दक्षिणं पूर्त चष््ष्टेऽभे समाहिताः ॥९॥ 


©6तै.13110कमि१५२०॥ 1/1व॥ (तीह 0. 


। 
1 


॥४। 


पदानि- अथ्िऽ्होजम्‌ । च 1 श्रद्धा । च । वषट्‌ऽकारः 1 
चतम्‌ । तप॑ः । दक्षिणा 1 इष्टम्‌ । पूर्तम्‌ । च । उत्‌ऽहिष्ठे । 
आधिं 1 समऽआहिंताः ॥९॥ 

अर्थ- अश्चिदोज, (शद्धा) आस्तिक्यवुद्धि, वषट्कार, बत, 
तप, दक्षिणा, (ष्ट) इयां, (पृते) अन्नदान, चरूपतडागादि परो 
यकारके कमे (उच्छिष्टे अधि समाहिताः) उध्वं भागम अवशिष्ट 
परब्रह्म रहे हं ॥९॥ 

वषट्कार = दानका सूचक राब्द्‌ हे, (वसत्‌-कार) उत्तम कारके निवास 
केज्थिजो दिया जाता है, सत्कारयोस्यके सत्कारके च््यिजो अर्पण करिया 
जातादहै। 

(अनितर) एप€-गीध)०९, (द्धा) ६1, (वषट्कार) ०0810 
€ 0197;४५10, (जतं) ४6 रण, (तपः) ९०४४०५९, [दक्षिणा] ४४८ 
80110621 &19, [इट] ष्णा४४ 38 गी€९१ 1० 89००6, [पृत्‌] 
प 126 18 ८8६०८५९१ [समाहिताः] १7५ 1260 [उच्छिष्ट अधि] 3१ 
४116 {619०४ 


एक्रात्रो द्विरात्रः स॑दयःकीः प्रकीरुक्थ्य । 
ओतं निहितमु च्छिष्ट यज्ञस्याणनिं विद्यय ॥१०॥ 
पदानि- एकऽराजः1 द्विऽराचः । सद्यःऽक्रीः 1 प्रऽक्रीः । 
उक्थ्य; । आऽउ॑तम्‌ । निऽहितम्‌ । उत्‌ऽदिष्ठे । यज्ञस्य । 
अणानिं । विद्यां ॥१०॥ 
अथै-- (पकरान्रः) पक राजी मे होनेवाला यत्त, (दिरा्रः) 
दो रायौ की अवधि में दोनेवाला य्न, (सदयः क्रीः) तर्का 
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4 +. 
एक येठक मे होनेवाला यक्ष, (प्रकीः) प्रयत्न से होनेवाडा यक्ष; 
(उक्थः) भरशसारूप यज्ञ, ये सब (यक्षस्य अणनि यज्ञ फे आग 
(विधया) ज्ञान के दारा (उच्छिष्टे ओतं निदितं) उध्वं भाग भँ अव- 
शिष्ट परब्रह्म मे वुने गये ओर स्थिर इए है ॥१०॥ 

(एकराच्रः) 006-णटा 89011006, [द्विरात्रः] ४6 ६०7 ]) 
[षयः करौः] 916 8०16-9. 82611006, [्रिकीः] ४९ वमभ 
80.61) 066, (उक्थः) 8011006 फ़ 186, [यज्ञस्य अणूनि) ६९ 
21०0 06 ४0105 07 ४९ 80071006, (विद्यया) एफ (६०१1९४6 
(जोत्तं निदितं) ४76 0९९0 धत 11५९0 (उच्छिे) {४ 2 
11111112 


चतूरात्रः पञरात्रः ष॑डात्रश्चोभयंः सह । 
षोडदरी संघरात्रथोच्छिष्टानन्ञिे सवे ये यज्ञाः 
त्‌ स्स्व यय 
अश्रतं हिताः ॥११॥ ॑ 
: पदानि- चतुः राच्ः। पञ्चऽराचः। च। उभर्यः । सह ! 
डर । सप्तऽराजः । च। उत्रशिष्टात्‌ ! जनिरे । सव । 
च । यज्ञाः । अभरत । हिताः ॥११॥ 
अथ (चतुराः) चार रा्ियोसे समास होनेवाछा यज्ञ, 
4 ) पच राज्यों होनेवाखा यजन, [षड्‌ रा्रः] छः रायो 
6 होः पो यश [उभयः सद] पूर्वोक्त यजे द्विगुणित रानियौ 
> अधात्‌ आठ, दल, बारह राभ्रियोमें दोनेवाके यक, [षोडशी] 


| 8 स्तोनाले होनेषाला यज्ञ, [खराः] सात राजयो 
दनबाखा यज्ञ ये सवै] ये सव [अभूते हिताः यक्ञाटु अभूव 
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रदे यज्ञ, [उच्छिष्टात्‌ जक्चिरे] ऊर्वं भागम अवशिष्ट परमासासे 
उत्पन्न इण हें । प 

इससे पूवे मन्त्रम "यह सव उच्छिष्टमे स्थिर है", देषा कदा है, पर इस 
मन्त्रम "यह सव उच्छिष्टसे उत्पन्न हुभा,' रप्र कह! है । उच्छिष्टसे उतपन्न 
होकर उच्छि्टमे रहा है, एसा अथ यां भर आगे भी समज्चना उचित दै- 

[चतूरात्रः] 116 0प-णटा४, [पज्रात्रः] ४06 रला. 
{षड्रात्रः] ४16 81201010, [उमयः सह] 0? 00४1 [प78, . 
४०९९७, [षोड] ४6 ००6 ०{ > ४९८), [सप्तरात्र] 90 ४16 
8659-1 82.0110068 [जजिरे] 676 00 [ उच्छि्टत्‌ ]. . 
10 ४16 [६९ण०४०५, [सवैगन्ञाः] 9] ४16 8४० 0088 [ये असते 
दिताः] 1५} 278 ९००१९०६६ पधा [पाएगा पफ. 


भतीहारो निधनं विश्वजिच्च।भिजिच्च यः। 
साहातिरात्राबुच्छष्ट दादशाहोऽपि तन्मयि! ॥१२॥ 


, पदानि- प्रतिऽहारः । निऽधनम्‌ ! विश्वऽजित्‌ । च ६ 
आभिऽजित्‌ । च । यः । साह्ऽअतिरात्रौ । उतुऽरिष्टे ४ 
द्वाद शऽअहः । अपिं । तत्‌ । मयि ॥१२॥ 

अ्थं- [मरविदारः निधन] शामगान का प्रारंम ओर अन्तं. ` 
विश्वजित्‌] विश्वक्षा विज्ञय करनेका यश्च, [अभिजित्‌ च यः]. 
ओर जो चासौ ओर जीतने का यज्ञ है, [साह-अतिरत्ौ] पक 
दिने दोनेवाछा, रा्री समाश्च दोनेपर भी चलनेवाखा ये दोनोः 
यज्ञ, [दादश्षादः] बारह दिनों मं समाप्त दोनेवाला यज्ञ, [मयिः 
. तत्‌] जो यक्च मुदम -मेरी शक्ति से होनेवाङे है, वे सब [अपि 
उच्छिष्ट] भी ऊध्वं भागमे अवशिष्ट रहे परब्रह्म मे रहते हँ ॥९२॥. 
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(एतद्रः] 706 एषणा ण्ट ००त्‌ [निधनं] ८16 तगान्‌प्ञंम 
-0 89018 -800&8, 0०४} [विश्वजित्‌] ४6 1-ध०ाव पाण्ट ०० 
[ अभिजित्‌ च यः] ००५ पशा भ ९१९ शं १९, [सान्द-अतिरात्रौ 
0116 88706-08क्‌ 97 0रला गोटा 8801112068, [उच्छिष्टे] 97 
2 ४6 €कणर्०६, [द्वादशाहः] ५९ ४ फ ९]₹९-प४फ 38671006, 
270 8180 [मयि तत्‌ ] 19६ 38 10 06. 
सूनरता 1 1 ~ = 
सूनृता संनतिः क्षमः स्वधोजासरतं सहः । 

3 = या 
उच्छिष्टे सवै परत्यश्चः कासाः कामेन तातुपुः ॥१३॥ 

, पदानि- सूनृता । सम्‌ऽन॑तिः। क्षमः । स्वधा । ऊजा । अमू- 
तमू । सह॑ः । उत्‌ऽिष्टे । सवै । प्रत्यञ्च; । कामा; । 
कामेन । तातुपुः ॥१३॥ 

.अथ- (सूनृता) सत्य भाषण, (संनतिः) फलकी उक्तम प्राति, 
क्षेमः) उत्तम सुरक्षा, (स्वधा) जिसन्ते धारणा होती है, वह अन्न, 
(ऊज) बलबधक.अन्न, (अमृतं) अमृत अन्न, (खः) शघुनादा करने 
का साम्य, (सव कामाः) सव काम जो (कामेन तातुपुः) भोगघे 
तृसि देते, त्रे सव के सव (उच्छ) ऊध्वं अवशिष्ट परब्रह्म मै 
(प्रत्यञ्चः) परत्यक रुप मे आधित हप हँ ॥१३॥ 

(सूता) 1८८6 89666, (संनतिः) ८०० 0179066, (क्षेमः) 607001४, 
(स्वथ) | 8९] -5पएग ध्र [००], (अजां) प्लीज एद, 
(मृतं) 200 70८8] (०० ४2८ 18 701 १७४९), (सहः) 70७ 
{णि 7९81817 ००९१8 660], {सवे भव्यञ्च?) ४1] 276 7280 


[गे 


(उच्छिष्टे) 1 16 ह6€पणछय, 8त्‌ 9180 66 (कामाः) १०७77८8 , 


1186 876 (ततृपुः) 8६४87९१ (कामन) 1४11 १८७९. 


6-0. 4800811\/86| 4811 0066101. 00111266 0 66800011 


५९ 


नव भूमीः समुद्रा उच्छिष्टेऽधिं शेता दिव॑ः। 
आ सूरय भाव्युच्छिष्टेऽहोरात्रे अपि तन्मयं ॥१४॥ 

पदानि- नवं । मर्म । समुद्राः । उत्‌ऽशिष्टे । आधे । 
भिताः । दिवः । आ । सूर्यः 1 माति । उत्‌ऽरिष्टे । अहोरात्र 
इतिं । अपिं । तत्‌ 1 माये ॥१४॥ 

अथे-- [नव भूमीः] नव खण्डात्मक पुथिवी, [समुद्राः] सब 
महाखागर, [दिवः] यलोक ये सव [उच्छिष्टे] ऊध्वं भाग म॑ अवः 
शि बह्ममे [अधि भिताः] स्थिर रहे हे । यह [सयः] सयं मी 
[उच्छिष्ट] ऊध्वं भागम अवशिष्ठ ब्रह्मम आश्य पाकर [आ भाति] 
रकाशता है, इसीसरे [अहरा] दिन ओर रात हाते है, [अपि 
तत्‌ मयि] वह सव पुश्चमे रहे ॥१४॥ 

[निव भूमीः] १106 का६18, [समुदः] ०८८४8, [दिवः] शृस68, 
[अधि भरिताः] 976 86४ [उच्छिष्टे] 17 ४116 एिरणा४ण०६; [सूचेः] ४16 
§एा0 [आ भाति] 8110०68 [उच्छिष्टे] {7 ४16 6०४०५ 80 ४180; 
[अहोरतत्रे] १४४ ४०१ णटो1४; [अपि] ४ [तत्‌ मथि] फ11९५ 18 39 
` 06, 18 9180 10 1४. 
 उपहव्यं विषुवन्तं ये च॑ यज्ञा यहां हिताः । 

बिभति भती विश्वस्योच्छि्ठो जनितुः एता ॥१५॥ 
पदानि- उपऽहव्य॑म्‌। विषऽवन्त॑म्‌ ! ये । च । यज्ञाः । 

गुहां हिताः । बिभति । मरतां । विभ्व॑स्य 1 उत्‌ऽरिष्टः 1 
जनितुः । पिता ॥ १५ 
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अथ-- (उपहव्यं) एक यज्ञ, (विषुवन्तं) गोओं का आना-पक 
यक, ओर (ये च यज्ञाः) जो यश्च (गुदा दिताः) बुद्धिषटे आशय से 
किये जाते है, उन सव यज्ञो को (उच्छिष्टः बिमर्ति) ऊध्वं भागने 
अवशिष्ट र्षा हआ परमात्मा धारण करता हे, जो (विश्वस्य 
जनितुः) विश्वके उत्पादक का (पिता भर्ता) उत्पादक ओर 
पोषक हे ॥१५॥ 

-भावा्थे-- विश्च का उत्पजनकर्तां विराट्‌ पुरुष है, इसका पोषण करनेवाला 
परमात्मा ह, क्योकि परमात्मा के एक छोटेते अंसे यह विश्च निर्माण हभ 
दे । यह पिता का पिता सव का आधार है ॥१५॥ 
` (उपहन्यं) 11६ ४११९१ ग्र, (विधूवन्तं) ४1७ 80011066 
(४१४६ 0०11९४8 6116 ००8) 97 (ये चं यज्ञाः) ४16 0धाद्यः 
8४67100९8 (गुहा हिताः) ४76 1080४ 7 8867९, 10 {€ 6ण- 
11916; (उच्छिष्टः) ६1९ 1679216 (विश्वस्य भती) ४6 €< 9 
४11 & (जनितुः पिता) ४11७. 0{ ४16 ९७०6 ४07 0776 ०10 
(बिभर्ति) 06978 1] ४1118. ` 


पिता ज॑नितुरुच्छिषठोऽसोः पौः पितामहः। 
[द| [^> च | णद्‌ ॥ (९ ^ 
स क्षियति वश्वस्यश्याना वृषा मूम्यामतेश्न्यः ` 
॥१६॥ | 
पदामि- पिता । जनितुः । उत्‌ऽरिष्टः। असोः । पौः । 
पतामहः 1 सः । क्षियति । विभ्व॑स्य । ईशानः । वृषा । 
भूम्याम्‌ । अतिऽदय(; ॥ १६॥ 
अथं -- (उच्छिष्टः) ऊपर अवशिष्ट रहा परमात्मा (जनितुः) विश्व 
कों उत्पत्ति करनेवाले विराय्‌ पुखष का (पिता) पिता है । जर 
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{(पौशरः) उस के पुज का पुत्र जो जीव है, उख (असोः) जोव काः 
अर्थात्‌ भ्राण का बही परमात्मा (पितामहः) पिता का पिता डै। 
(सः) बह (विश्वस्य ईशानः) सव विश्वका इश्वर होकर (क्षियति) ` 
रहता है जेखा (अतिष्न्यः वृषा) अति भ्रवङ वैल (भूम्यां) 
 प्युथ्वीपर रहा हे १९६॥ 

भावाथं-- परब्रह्म ही पुरषोत्तम या पुराणुद्ष अथवा पितामह है, खव 
छ इधर यदी है । इसका पुत्र विराय्‌ पुरुष ब्रह्माण्डदेही ३, इपङ्तो जगत्‌ का 
पिता कषये । इसका पुत्र जीव दै, यह भाण धारण करता है । [पितामह्‌, पिता 
ओर पुत्र ये तीन यहां दशंये ह । पितामह बडा सामर्थ्यवान्‌ है, उसीका 
वणेन इस सूक्त मे उच्छिष्ट शब्दसे किया हे । ] 

(उच्छिष्टः) 1116 136008४६ 18 (जनिवुः पिता) £16 {४0७ ग 
४06 शलानथध्णः (४०३ एणं ०8९); २8 (पो्ः)72.70800 18 
४06 एला, 80 प्र 0९८० ८8 ४116 (पितामहः) शष्ण्णतछिपलय 
9 (असोः) ४118 076४४. (घः) 6, (विश्वस ईशानः) ४16 008 
पालः ०1४1], (क्षियति) १०७18 1676 पड 98 (अतिच्न्यः) 
०्छणकर्पंण्् (दृषा) एप] (भूम्या) पण पां कथ. 


ऋतं सत्यं तपो राघ्रं भ्रमो धर्मश्च कभ च । 

` भूतं भ॑विष्यदुच्छिष्टे वीर्य लक्ष्मविं बरें ॥१.७॥ 
पदानि- ऋतम्‌ । सत्यम्‌ । तप॑ः । राष्ट्रम्‌ । भमः 1 धर्मः! 

च । कम । च । भूतम्‌ ! भविष्यत्‌ 1 उत्‌ऽशि्टे 1 वीरम्‌ ! 

लक्ष्मीः । बलम्‌ । बे ॥ १७\ 


अर्थ-- (ऋतं) सरलता, (सत्यं) सत्य (तपः) शीतोष्णादि 
-खन्द सहनेकी शक्ति, (राष्ट्‌) राञ्यशासन, (भमः) भरयत्न, 
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(धमः च) धर्मेम गुण, (कमं च) क्मेशक्ति, (मूतं) जो इआ था, 
(मविष्यत्‌) जो होनेवाखा है, तथा जो हे, (वीयं) शौय, ब्रीयं, परा- 
कम, (लक्ष्मीः) संपत्ति (बर ब) बलघानों का जो बर हे, बह 
सब बल (उच्छिष्ट) ऊध्वं भागमे अवशिष्ट रहे परमात्माके आधार 
ख र्ता ह्‌ । ` 

( ऋत )1५&11600811688, { सत्यं ) धप, ( तपरः ) [618०९6, 
(राष्ट) विषप्रममण्‌ ए0कल, षग 00 (भमः) पमा], (घमः) रा प४प€ 
(कमे च) ४०४००, (मूतं) ण]126 १० ०९७, (मविष्यत्‌) फा१४४ भा 
, ९) कयात्‌ 96 28 छक (वीर्य) ॥ गमं, (ल्मीः) पप, 
8720 (बजे वर) ४06 ऽदः ४१४६ 78 पात्‌ 19 प्ा6 86०, 
811 61686 96 (उच्छिष्टे) 1 ४16 [60०8४70 


स्रुदधिरोन आर्तिः क्षत्रं राष्र षडु्य । 
संवरसरोऽध्युच्छिष्ट इडां पषा यहां हविः ॥१८॥ 

पदानि- सम्‌ऽकद्धिः । ओज॑ः । आऽक्रतिः । छत्रम्‌ 1 
सटरम्‌ 1 षट्‌ । व्यं; । स॒म्‌ऽवत्सरः । अधिं 1 उत्‌ऽशिष्टे! 
इडा । प्रऽएषाः । यहा: । हविः॥ १८॥ 

अथ- ( समृद्धिः ) धनसंपत्ति, (ओजः) शारीरिक शक्ति, 
(आष्तिः) संकढप, (बं) भजारक्षण का बक, (राष्ट्र) राञ्य- 
शासनसामथ्य, (षर्‌ ऊभ्यः) छः बड़ी दिशाथं, (संवत्सरः) वर्षका 
समय, (इडा) वाणी, अन्न, (भेषाः) आशां, (अहाः) स्वीकार, 


ग्रहण करनेकी शक्ति, (दिः) दधन यह सब, (उच्छिष्टे) ऊध्वं 
अशिष्ट परमत्मा के आशध्रयसे रहता हे ॥१८॥ 
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(सगद्धिः) 9८९0९88, (ओजः) {0706, (आकृतिः) १०९८०, (कत्र) 
तणपणरणाठ+ भ ४6 एकल भा ०६९८४३ ४०८ 8प्९०४8. 
(राष्ट) यष्प्रणणा एनकण, [प्रणडडाणाः, (षर्‌ ऊरव्यः) ४०७ अंम~ 
0९ [१पशग6€ा8], (संवत्सरः) ४९ १6४१, (इडा) 87980}, ००१, 
(तेषाः) ०0७8, (ग्रहाः) 0०101948 २०१ (हविः) ४16 (ण्ण 
916 (उच्छिष्टे अधि) 77 ध7€ दणण्णा४, 8 


चतुंहोतार आभिय॑शरातुर्मास्यानि नीविद:। 
उच्छिष्टे यज्ञा होत्राः पशुबन्धास्तदिश्चयः ॥१९॥ 


पदानि- चतुःऽहोतारः । आप्रियः । चातुः मास्यानिं ! 
निऽविवुः । उत्‌ऽशिष्टे । य॒ज्ञाः । होः । पञ्ुऽबन्धाः। तत्‌॥ 
इष्टयः ॥१९॥ 
अर्थ-- (चतुहोतारः) चार हदोतागणो फे मन्त्र ओर कम, 
(आप्रियः) रिय, अश्नि ओर य्न के सब साधन (चतुमांस्यानि) 
चातुमांस्य याग, (नी िद्‌ः) स्तुतिफे अथवा निवेदन के मन्न, 
(यक्लाः) सव यज्ञ, (होराः) होता आदि छषिगण, (पशुबन्धा) 
जिनमें पशु बांधे जाते हे, एसे याग, (तत्‌ इष्टयः) सब रकारः की 
दियं (उच्छिष्टे) ऊर्ध्व अवरिष्ट परमात्मामें रहते द ॥१९॥ 
{चतहोतारः) 108 णाप इना 068, (भ्रयः) ४0५ 78 
त्‌ 88०1009] 07785, (चावुमौस्यानि) 116 ६688०ध 0017 
(1018, (नेविद्‌ः) 58611116181 1056८008, (यज्ञाः) 88610९९8, 
(होत्राः) 10ए०८९४1०08, (पञ्वन्धाः) ४ए788 0{ 06088, (तत्‌ इष्टयः); 
#11€ ४6 टिप 116 (उच्छिष्टे) 7 ४18 िलफाणणा, = 
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अधेमासाश्च मासाश्चातैवा तुभः सह । 
उच्छिष्टे घोषिणीरार्पः स्तनयित्नुः श्चतिं्भही॥२०॥ 

पदानि- अर्धऽमासाः। च । मासाः । च आतेवाः । 
-कतुऽभिः। सह 1 उत्‌ऽरिषटि। घोषिणी; । आप॑ः । स्तनयित्नुः] 
श्रुतिः । मही ॥२०॥ र 


र 4 
अथे-- (अधेमासाः च) आधा महिना, पश्च, (भासाः च) , 


-मदहिने, (चछतुभिः सह आतेवाः) तुके साथ वषं के विभाग, 

(बोषिणीः जापः) बडा शब्द करनेवारे जलप्रवाह, (स्तनयिललु) 

गजेनेवाला मेघ, (श्रुतिः) शब्द्‌, (मही ) पृथ्वी यह्‌ सब (उच्छिष्ट) 
ऊर्ध्वभाग मं अवशिष्ट परमात्मा के आभय से रहे हैँ ॥२०॥ 


(भमासाः च मापाः च) 130४1 ४९ ४1{-000६08 अत 


7001908, (अतिवाः) ४0९ १७०४-0; पऽ०08 (कुभिः सह) फ 
86880208, (घोषणीः आपः) {116 708 फला$, (स्तनयिष्युः) ५6 
पापात्‌) (शतिः) ४16 80०, (मदी) 9० 16 ९7४1 218 
(उच्छिष्टे) 10 ४06 6090४. 


नि केकि ॐ ~ , यायम को 


शक॑राः सिकता अदमान ओषधयो वीरुषस्तृणा । 


अभ्राणि विद्युतो वषसुच्छिष्टे सथिता शिता॥२९॥ ` 
पदानि- शक॑राः । सिकताः । अदमांनः 1 ओष॑धयः । ` 
वीरुधः । तुणां 1 अभ्राणि । विऽद्युतः । वर्षम्‌ । उत्‌ऽषिषट ५ 


सम्‌ऽभ्रिता भिता ॥२१॥ 
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अथं-- (शकराः) पथरीली बाल (सिकता) 
3 बाख, (अष्मान 
भव ) ओषधियां, (वीरुधः) खतापट, १ 
६५ (विंद्यतः) (रा (वषं) वु ये.सव (उच्छिष्टे) 
परमातमा मे( संश्रिताः भि भ्यक्‌ सतिसे 
वन ताः ) सम्यक र 
(शर्कराः) 2<0158 (सिकताः) 8४०१ 
(अर्मानः) 9 

॥ (ओषधयः) 11९1708, (वीरुधः) 1४0४8, (तृणा) ४ (भति) 
©1०प5, (विद्युतः) 806, (वष) वणय (सधिताः भिताः) 
"7९ 8९ ६0६९९४७ (उच्चि) 32 ४९ 1111111 


, ` राद्धिः पाष्ति समाप्तिव्या प्तिर्महं एधतुः। ` 
1 ~ 
अत्याप्तिरुच्छिषठ भूतेश्चाहिता निहिता हिता॥२२ 


। पदानि- राद्धिः। प्ऽआंनिः! समूऽआन्तिः । विऽओआम्तिश ( 
° । एधतु; 1 आतऽआस्तिः । उत्‌ऽङद् । भ्रातः ।च॥ ५ 
आऽहिता । निऽहिंता। हिता ॥२२॥ ४ 
, अ्थ-- (राद्धिः) उत्तम द्धि, (धाप्तिः) 
> ् » फठकी » 
(समाप्तिः) कमंकी संपणता (व्याप्तिः) विविध न 
पचार, (महः) मद्व, (पश्चतुः) वुद्धि, (अत्या्िः) अधिक 
स शा (मृतिः) वेम की भ्राग्ति, ये सब (उच्छिष्टे) उर्ध्वं 
शष्ट परमात्माम (आदिता, 
` मासमन (आहिता निदिता हिता, सुस्थिर . 
^" (रद्धिः) 111€ 5०९०९३३. (प्राप्ति 8111111 
क (व्याप्तिः) ए67०1९४{{०7 (महः) 1 
१० ५्‌ 
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. ऋचः सामानि चछन्दासे पुराणं यज्जुषा ध ५ 


हदं 


(एषतु) 7086४४६१, (सूतिः) &7०४ ४], . (निदिता हिता. आदिता) 
318 101४6९0 3० (उच्छ) ४1९ 16109 ८६ 


यच्च॑ प्राणति पाणेन यच्च पयति चक्षुषा । 
उच्छिष्ठाज्जक्ञिरे सै दिवि देवा दिवेश्रतः॥२३॥ | 
पदानि- यत्‌ ! च। प्राणति ! प्राणेन । यत्‌ । च! परयति 


चश्चुषा। उत्‌ऽशिष्टात्‌ । जजिरे! सर्वे । दिवि । ववा; 
दिविंऽधितः ॥२६१ 


अर्थं- (यत्‌ प्राणेन प्राणति) जो प्राणसरे जीवित रहता हं | 
(यत च चक्षषा पदयति) ओर नो आंख से देखता हे, वेसा 


> ---- ~~ = 


` (उच्छिष्टात्‌ जजिरे) ऊर्वं भागे अवशिष्ट रहे परमातमाखे उत्प | 


इषः हे । (सवं दिविधितः देवाः) सब ध्युखोक कों आध्रय से ९ 


देव भी (दिवि) च॒रोकमं रदते है अथात्‌ ध्यरोक में परमा 


कः आश्रयस रहते हं ॥२३॥ * । %। 


70४ (यव्‌ च प्रणिन प्राणत्ति) 11४6 07691168 फ 0९ । 
9.00 (यत्‌ च च्चुषा परयति) 119४ 8९68 1४11581४ (सवं 
देवाः) 91] .४1€ १७४७8. 16 19;.1€४र८ा7, (दिविध्रितः) 
1697 60 7९801९78, (जज्ञिरे) ७1९ 07 (उच्छिषात्‌) 


उच्छिषटाज्जज्ञिरे सवै दिति देवा दिविधितः॥९ 
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पवानि- कच; । सामानि । छन्दांसि । पुराणम्‌ । 
पडा । सह । उत्‌ऽरिष्टात्‌ । जजिरे। सरव। दिवि ठेवाः। 
हिविऽ्ितःपरष = ~ ` ` | 
अथं-- (कचः) . चार्थः ` (सामानि) सामगान, (छन्दांसि) 
छन्द अथवा अथववेद्‌, (यजुषा सह पुराणं) यज्वेद के साथ 
युयाण, ये सब (उच्छिष्टात्‌ जज्ञिरे) ऊध्वं भागते अधश्चिष्ट परमात्मा 
हे। ५६ दिविश्रितः देवाः) सव चुखोक षे 
; नेवारे दृव भं मात्माके 
आश्य से रहते है 0 | ("1 
(ऋचः) 171€ ४6888, (सामानि) ५76 (0098, (छदाि) ४७ 
प6768, (पुराणे) ४6 तनह 3६०९७, (यजुषा सह) ४०९७६7८ 
-क1४0 ४१6 -0िणप& (जज्ञिरे) ९७ 0८7 (उच्छिष्टद्‌) णा 
06 1601090, 80 2180 (सवं देवाः) 1] ४1८ त६६९ (दिवि- 
| भितः) ५०३6 168०6६२० ४16 एष्छरला (दिवि) 916 86४ 10 {© 
"६916 1686, 1.6. 10 ४116 8276 लप्र | 


श्राणापानो य चक्षुः श्रोत्रमक्षितिश्च क्षितिश्च या । 
 उच्छिष्टाज्जज्ञिर सवै दिवि देवा दिविभित॑ः ॥२५ 
. न पठानि पराणापानौ । चक्षुः 1 भाजम्‌ । अक्षितिः। च । 
क्षितिः। च! या। उत्‌ऽरिष्टात्‌। जजिरे । स्वे । दिवि देवाः। 
 विविऽभितः॥२५॥ =. ` न 
` नोक (व 
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खब तत्व तथा (सवं देवाः) सब देवता जो छि (दिविभितः) 
श्ुखोकक आभ्य से रते है, वे सब के सव (दिधि) युकोक म 
रदनेवारे (उच्छिष्टात्‌) ऊष्वे भागे अवशिष्ट रदे परमात्मासे हि 
(जंश्चिरे) उत्पन्न हप हें ॥२५॥ 

‹ `, (णपानो) एल्छणौ मात्‌ वदगुछप्त, (च्व भरोत) 6४६ ४०१ 
„ एवमा, (भक्षितिः) 1०068४7 प्८पण]6 97 (क्षितिः च या) फ | 
28 068७९16 8० 2180 (सवं देवाः) 9] ४7€ वद्रदछ, 
दिविभ्नित$) ४०४ 18807 12 ४6 069९6, (जज्ञिरे) ४76 0? 

` (डच््छिष्टात्‌) णय ४06 लकष (दिवि) 7 ४16 १68९७. 


आनन्दा मोदाः भुदौऽभीमोदमुदं च ये। 
उच्छिष्ठान्ञिे सवै दिवि देवा दिंविभितः ॥२९॥ 


पदानि- आऽनन्दाः । मोदा । प्रऽमुद्‌; । आभिमोदुऽमुद्‌ः। 

च। य। उत्ऽशिष्टात्‌ । जजिरे । सेवै । शिवि । देवाः। 

दिविभितः॥२६॥ „ > 

, अथं -- (आनन्दाः) आनन्द्‌, (मोदाः) सन्तोष, (अमदः) -दषं 

(ये अमीमोदमुदः) आलन्द देनेवाल से होनेवाली तुष्तियां, थ 

सब (उच्छिष्टात्‌ जश्चिर) ऊर्वं भाग भे अवशिष्ट रहे परमारभासं 
इत्यन्न प तथा (सवे देवा) सब देवता (दिविधितः) जो द्युलोक |` 
ॐ आयस रहते ह, वे सब (दिवि) चुखोकमें उसी परमात्मक 
आभयसे रहते है ॥२९॥ ` य न 
ए (भनन्दाः) 1618165, (मोदः) 10१8, (अञुदः) 6णुण़ ण्ण, 
- ४. । अभीमोद्सुदः ) 90 ` ४0. ४1४४ 670. 9ण]गपण१। | 

9, 

। ४ "00-0. वागा (8111 @0॥@11011. 0161४२९५ 0 6068011 


क 
गक ^, 
क  -क 


== +ः4" चकै 
‰ 
# 


च ९ 


(उच्छिष्टात्‌ जज्ञिरे) फशा€ 0017 70 9106 7२०४५ 80 9180 
(खव देवाः) 21] ४९ वंध्९8, (दिविध्ितः) ६10४६ 26801670 1" - 
१९०४०९० € 7४ ९१(दिवि) 1० ४1€ 520९ 0९४१७, 2. ९. 2 ४19 
89706 2620780४. ॥ 


देवाः पितरो मनुष्या गन्धवाप्सरसं शच ये । 


उच्छिष्ठानज्तिरे सै दिवि देवा दिरिधित॑ः ॥ इ 


~ ~, पितरः | € 4 ^ 
पदानि देवाः पितरः 1 मनुष्या 1 गन्धरवऽअप्सरसः । च! 


ये । उत्‌ऽ्ंष्टात्‌ । जजिरे । सर्व ! डिवि । देवाः । दिविऽ- 

भितः ॥२७॥ .. । 
अथै- (देवाः) देव, ज्ञानी (पितरः) रश्चक, पितर, (मनुष्याः) ` 

मानव, (गेधरवाप्लरखः च ये) ओर जो गंघवं ओर अप्लरायं है, 


वेद सव तथा (लवे देवाः) सष देव जो (दिविधितः) धुढोकक्े `` ` 


आश्चयसे रहते है, वे खव (दिधि) युखोक मे (उच्छिष्टात ) उर्व 
मागमे अवशिष्ट परमात्मा उत्पन्न हु ह ॥२७॥ ध 
` (देवाः) {7116 प१०४€8, (पित्तरः) ६1७ 90९78; [०४६०४०७. 
(मलष्याः) 0०0 ९९68, (जंधर्वाप्सरसः चः ये) एत्‌ धात ४1४४ 
26 020087.998 & 4 189288, (सवे देवाः) 21]. ४16 0९७, 
(दिवि-भितः) ४४४४ 7680४ 7 ६16 0९९, (जज्ञिरे) 216 1077 
(उच्छिष्टत्‌) 01 006 प९पपक०६ (दिवि) 7 ४९ एद्छरल, "+ 


, ` . उच्छिष्टका आधार । ` 2 ` 
इस सूक्तम एकी बात कदी दे, वह यह है कि, संपूरणं विश्वको उच्छ 


ऋ भाषार्‌ दै, उच्छिष्ट से यहु सव विश्च हुआ दै, उच्छिष्ट के आधारे रहता 


दे, लोर उच्छिष्ट मँ लीन हताहै। `. । 


६) 


११.७७ 4 ५.।५५ "च > 3 त 
॥ ` अङ) + 
-0. 48108111\//86। 12111 0661100. 19260 0४ ९6800०1 4० ४, 
* # भ ध (2) 1 ^ = 
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४ र १ 
9 


[+ 
५ 


७9 = 


उच्छिष्टक्याहै१ `: . 
+ , जो विश्च निर्माण होने के बाद अपने भमृत निज स्वरूपम रहता है, बह्‌ 
(उव्शिष्ट) उच्छिष्ट है | 
द जरिपादूष्वं {~ ४०५ 
(क उदेत्‌ पुषः । पादोऽस्येदाभवल्पुनः ॥ (० १०।९० )) 
तु युष ऊष्वे भागे सवे ऊपर रहा ह । भौर एक अश इस विश्वे ` 


१ ` बार वार उत्पन्न होता है! जो ऊपर रहा हे,वही (उत्+शिष्ट) उच्छिष्टदह। । 


, . एक यदङ्गं अृणोत्‌ सदस्लधा ॥ (अ० १०५०९) 
५४ भपने एक अगको जिसने सदस्रधा विभक्त किया दै ।अपने एक भश 
को जिसने सहलो रूपों मे. ढाल दिया हे । यही अथै (पाद्‌ः शद पुनः 
अभवत्‌ ) एक अश यहां बार वार बना है । इस भत्र मे दशया है। 
€ 
उच्छिष्ट का अथं दै ऊपर अवरिष्ट रहा । इषके आधारसे सब ऊ रहता 


| दे । यही इ सूक्त भे कहा है । इस का प्रकरणश विवरण यह है । 


मानवसष्टिम अनुमव होनेवाठे गुण ! 
म्नलिखित गुण मानवो दिखाई देते है । परन्त ये 
9 न्तु 
, -के आधार से ही मानवोमें रखते ई = 
; (४०१) अद्ध, तप, बत, (व 
64: २५) प्राण, अपान, भोज, प 
(० २३) (त्‌ भाणेन प्राणिति) जो प्राण से जीवित रहता £ 
ह ६, (यत्‌ चक्षुषा परयति) जो आंख से देखता है । 
° २६) आनदाः, मदाः, मदः := ये सब आनन्द 
ऊ भद, » मादा, भमुद्‌ः, अभिमोदमुदः= ये सब आ | 
५ (मं १७) (ऋतं) सरर्ता, सत्य, तपः, (मः) परिम, कर्मष्यत 
अबत्नश्नीकता, (मेः) उष्णता, गमी, कमे, वीय, (छक्मीः) सोम 
न, (षले बर) बलवाच्‌ ॐ अन्दर रहनेवाला बक, शक्ति, साम्यं 
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४ ~ 
$ र { क. > च्‌ 


४. 


1.0 नि 


४ 


र 


+ 2) 


<° ३) (श्रीः) संपत्ति, शोभा, धन्‌।॥ ` ` 
(मं० १७-१८) (साष्ट) राज्य, राष्टौयता, शौय, राज्य चलानेका सामथ्ये । 
(म०१८) (समृद्धि) सव खखसाधरनोकी पूणेता, (अजः) शारीरिक 
सामथ्यै, (आकूतिः) संकल्प, (श्षञं) सात्रेज, प्रजापालन का साम्ये । 
(म॑० २२) (याद्धिः) उत्तम सिद्धि, (श्राक्चिः) यशादिकों की अति 


(समािः) कमादि की उत्तमं ` संपृणेता, (व्याक्चिः) अमाव की व्याप्ति, 
जितने कषे्रपर परिणाम होता दै, (महः) महत्व, (एधतुः) दल्चल, (अतिः 


आसि) अल्प भयत्नसे बहुत फल प्राप्न दोना, (भूतिः) रेश्चय, ये सब शण - . 


्डसी उच्छिष्ट मँ (आदिता निदिता दिता) स्थिर इए दे । 


(म॑ १३) (खूनुता) सव्य वाणी, (संनतिः) ननन भाव, (कमः) 
कल्याण, (ऊर्जा) व, अन्न से प्रास होनेवाली शक्ति, (अमृत) अमरत्व, 
{सखदः) शश्च का हमला सहन करनेका सामथ्यं तथा (खवें प्रत्यचः कामा 
कामेन तातपः) जो कामनाएं भत्यक व्यक्तिमे ठया अत्येक समाजमं रहती 
हं ओौर जिनकी तृ्ि कामभोगसाधन प्रास्र होनेसे होती है, वे सब कामना 
यह सब यद्यपि व्यक्ति मे दीखनेवाडे गुण हे, तथापि ये (उच्छिष्टे) ऊपर 
अवशिष्ट जो परब्रह्म है, उसीके आश्नयसरे ये सब गुण व्यक्ति भ्रकारा'रहे हे । 
ये सव वैयक्तिक गुण भी परमात्माके ही है, एेसाः मानकर हरएक व्यक्ति 
को अपना अहंकार छोडना चादिये ओर परमात्माके सन्मुखं विनन्न होकर 
रहना चाहिये । क. 
इनमे कहं गुण रा्वीय भी हं 1 अतः उनका मनन पाठके राष्टुभाव के, साथ 
करे ! कई गुण सामाजिक ह । उनका मनन सामाजिक देसे करना योग्य हे ॥ 
उक्त स्थान मँ "तपः ओर राष्ट, ये राब्द दो दो वार अये हँ, इनका भ्रयोजन 
द्धढना चाये । 


११. 
५ ° $ 
शे # 


४ > ~ ^, च 
06-0. 8710५४३0 ५9 [2101760 0\/ 66807001 
= १ गि 9 ए. ॥ 
क = # 


। 


् (ि क [| } ।- 1 ष 
४, # ऋः # द ~ त 9 
भवेद ५ ७४ १, ५ = 4 
१ = ५ ति 
1 (~ ०५१३ ) ७२ -“ 
ह ° 


` \ विश्वरूप । .. 
न्तर ज ० € ४ 4 [1 ह र 
: इन भन्न म कई व्तुए्‌.ठेषी दशयं दँ कि जो परमेश्वर के एक दोशः 
जो विथ बना है, [पाव्‌ः अस्य इदः पुनः अभवत्‌ । ° १०।९०।३}; 
उसके अन्द्र ।दखाई देती हं । परमेश्वर का जो अशा अपने आपको [पक्ष 
अग सदस्रधा अकरोत्‌ । अथरवै° 9 ०।७।९ | सदलखधा विभक्त कर> अनंत 
पदा्थाफा निनाण करता दै, इसःसदलधा विभक्त दोनेते निन्न किखित बस्तु 
+ "बनी दै। {५ | 
1 +, . = "{ >>. > - ॐ 
` +^ मनः २] [ लेकः ] जोककोकान्वर, [ विश्वं ] विध, स्व जो ङं है, 


न, 
[| , * 


~ 


क ~ < म 4 क 


4 २ [ षिंश्वं मृतं | जो ङ वना दै, जो निर्माण हभ 
` ` (मं०१ ४) निव भूमीः] नौ भूमियां, भूमिके नौ विभाग अथवा नौ प्रद. 
| (विवः) दुत्मेक, आकारे दीखनेषाङे सव नक्षत्र आदि। | 

) ( १८) (७९ ऊब्यः) एथिवीके छः विभाग, अथवा छः परथिवि्यौ । 

नव भूमीः" ओर “ट्‌ ऊव्यंः' का अधिक स्पषट़रण खोज करके प्त 


7 
नि] 


 +रना चाषियि । ` 
९) १ ॥ क. ५४ 
` अ 0, (्ावाए्यिवी) चुलोक, धथ्वीलोक । न 
^ (शः रेत, (सिकताः) बाद, (अद्मानः) पत्थर, आदि 
4, ५ २) पत्थर, आदि 
सब भकार$ पत्थर, (तृणानि) भनेक भरकर के घास ;) लता 
शो (जौषधयः) ओषधि-वनस्पतिर्या । 1 


> (गापः समुद्रः) जल, सुद, (भण । १४ ( ह - 
+ ‰&( 1 मेष, (विदयतः) (द सा 5. 
+ (२० । न्‌।यत्नुः) गजना करनेवाला मेष, र ६ ए 
‡ (२१) (वषे) उट, पजैन्य, वषा । (पि 
(२०) (चाषणीः आपः) गजना करनेवाली बडी नदियोकष मदापूरके जल +. 


॥ (ध, „ ५ । 
$ = ©6-0. 12081५80} [> ९6601. [01011260 0\/ €6879011 
+ + 9 3; ५ 
9 १" ~ 8 $ ४ ध 
4 २ दै ॐ | ~ च 
# ४ ९, [श + द दुर न - भ 


क ४ ॥ 
क > $ # 


(२) (शतः) वायु । 4 - ८. 
ये खब विश्वान्तयत पदाय अथात्‌ यहा न कटेः अन्य सब पदाथ मी, 


उच्छिष्ट अथात्‌ ऊपर अवशिष्ट रहे परमात्मा्मेहिःउसीके भश्रयसे यहां रदे! ` 


दवतागण। 


ऊपर कटा जो विशवप दै, वह्‌-सव देवतामयदि दे । अतः उसी विश्च काः `. ` 


चणेन देवतासंकेत से अव करते ह~ 


(मन्त्राः २३-२७) (खें दिविभितः देषा ) धुलोकके आश्रय से जो , 


सुयोदि देव रहते द, वे सवके सवः देवतागण, (म॑° ४) (दशं `विश्वखुजेए ` ` 


देवाः) दस विका निमीणःकंरनेवा.देव, +. . ज 


८१) (खोष्छः) सब लोकलोकतरं तथा (छोकंथाः) इन लोकलोकान्तरम : 
रहनेवाले विविध देवतागणः, (प्रज्ञापतिः) भजा्ओशा पालन करनेवाला राजा,. ¦ ( ५ 
(२५) (क्षितिः) प्रथिवी, इका, (अक्षितिः) परथ्वीसे भि अन्तरिक्ष, (. 


च॒ आदि खोक, जो टटा नदी, सब मिलकर अखण्ड सत्तत्तव, 
(१) अचि, (आप्रियः) आभ्रीषुक्तभ अनेवाली सब, अम्निरूप देवताए, 
इन्द्र, (२); चन्द्रमा, (१४) (खयेः आभाति) प्रहमानेवाला सूय 
काङ-(१७) भूत, [वतमान], भविष्यत्‌, (१४) अष्ोराज्न, (२०) 
(अधमाखाः) पक्ष, (मासाः) महिने, ऋतु, (आतवः). चहतुरओसे बनने~ 
चाके काल्विभाग, (१८) संवत्सर 


(२७) देव, पितर, मलुष्य; गंधर्व अप्सराएं, । > „3 
यह सब उच्छिष्ट अथात्‌ विश्वे बनकर अवरिष्ट रहे प्रमाष्मा के आश्रय से 
ददता है ! इस सबको परमात्मा का आश्य दै । 1 क 
विभ्वका नेमाता। द 


परमात्मा अखण्ड एकरस दै । इसकां एक अंश इस विश्वके रूपमे अपने 
खप्को ढाल देता दै, विश्वरूप बनता है । इस विश्वका अभिमानी देव भी उसी, 


# प (4६ न, २ 32 3 । 
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 , 


# 


र 


अंसे होता है, जो देधर कहङाता दै । अर्थात्‌ यही विश्च का भयिष्टाता 
दै, इसी को (धिश्वस्य दे शानः । म॑० ५६) विश्च का ईधर कहते है । यदौ 
(विश्वस्य भर्ता । मं० १५) विश्चका पोषण करनेवाका है । इस विश्व 
(असु) आणसंजञक शक्ति भी कायं करं रदी दै, जिससे प्राणी ओर अभाणी 

, , सजीव निर्जाव खष्टि उत्पन्न हुईं है । इस जीव को प्ाणशाक्ति का अदान च 
° +के कारण, गौर सवे जीवनशक्ति.उसी ॐ भधार से रहने के कारण विशव 


-अविष्ठाताको मौ असु" दि कहते है । इसका यह स्वरूप बनता हे ! 


4 = = 
। प एक आत्मा .| 
परब्रह्म, परमात्मा | --.पितामहः (मं° १६) 


र 3 #: 
४ ्न्ब्ल . अघः । जनितु पिता (१५, .¶ ६) 
8 | ¦ विश्व, विश्वाधिष्ठाता | असोः पुत्रः | जनिता। 
= -- --- ~ 
) ` "क = अ 
६५९ । |(* 
3, 3 | ४ अञ (असोः पौत्रः) 
6 कप + (4 
अः 4 “ ** निर्जीव ष्टि सजीव ष्टि 
। ॐ र अनशन सादन | 
-- -स्पूण--।-- विश्व स्थिरचर सघमष्टि--।- ब्रह्माण्ड 
= 
नि 


२-४ ध ६ 
+ (मन्व) नाम, रूप, (३) सत्‌, असत्‌, मृत्युः (वाजः) अज (बः) 
 -स्वीकारने योग्य वस्तु, (द्धः) नाश करने योग्य वस्तु, (न्यः) अन्यत्व, (नहा) 
ज्ञान अथवा सच्चिदानन्द का अनुभव, (४) (दृढः) दढता, (दहस्थिरः) 
-खढता जीर स्थिरता यह सव परमात्मा के आधार से रदता हे । 
6-0. 48748111५/86॥ व (0166101. 01011760 0 66810011 । 


७५ 
वेद्‌। 4 
(म॑ ५) ऋक्‌, साभ, यजुः, (मे० २०) ऋचः, सामानि, छदांसि 
यज्ुला सद्द पुराणं, ० 
(मै° ५) भ्रस्तुतं .(विशेष-सतुति), सुतं (स्वति), 4 
सामगान (मं ५) उद्धीथः, दिकारः, स्वरः, खास्नः, मडिः, 
(० द) पेद्राग्नं, पावमानं, मदानास्नी, (मं०१२) पतिद्ारः, निधन» 
यहां मन्त्र ५ मे ऋक्‌-खाम-यजु ये एक्वचनी शब्द है रये दी शब्द ` 
२४ वें मन्त्र में बहुवचनी है । यजुवद के साथ पुराण शब्द्‌ यहां जाया इ 


सामगान के जंग मं ५ तथा १२ में कहे गये ई । यह खव वेद- श्द्‌ 
बह्म उच्छिष्ट ब्रह्म के आश्रय से रहा दै । । 


यज्ञ । ६ 


(म० ६) महाव्रत, (यज्ञस्य अंगानि) यज्ञ के सव भग, (म ९). 
दक्षिणा इष्ट, पूत, (म॑ ८) अञ्ज्ाध्येय (भर्न्यावान), दीका, काम- 
अः छन्दसा सद, (मे° ५) अग्निदो वषटुकारः (०१८) इडा, 
वेषाः, अरहा, दविः, 4. 

&० ७) राजसूयः, वाजपेयः अग्निष्टोमः, अध्वरः, ` अकं-अश्व- 
मधौ, मदिन्तमो जीवबर्हिः, (म ८) उत्सन्नयल्लाः, सज्ञाणि 
(दीषेकाल चल्नेवाडे यज्ञ ) । | 

(१०) पकराज, दिर, (११)बत्‌रा, पञ्चराज, षड़्‌ राज, सस्‌- 
रा, (उभयः) अषटरात्र, दशरात्र, षोडशी, ( अमृतेन, दिता यज्ञाः) ` 
अभूत की विद्धि देनेवाठे यज्ञ, (१२) द्वादशा, विश्वजित्‌, अभि- 
जिव, खान्द-अतिराजो, (९०) सदयः, भरकः, उक्थ्यः ओतं 
निदितं, विद्यया यद्चस्य अणूनि (यज्ञ के विभाग) 1 
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७६. 
(१९) चातुर्मास्यानि, निविदः, यजाः, हाः, पशुबं धाः, इष्टयः, 
चातुर तारः (यज्ञाः) - 
` (९५) उपहव्यं, बिषवान्‌, गृहादिता यक्षाः। 
ये सव प्रकारके यज्ञ, गरजञके अग, ओर यज्ञके साघन खवके सव उच्छि्ट- `“ 
संज्ञक जो परमात्मा, सृष्टि एक अंसे वननेके बाद्‌, अवशिष्ट रदा हे, उसके; 
आश्रय से रहे दै, उससे उष्यन्न हुए है ओर उसीमें संपू होति हे । 

* ; यहां जितने पदाथ कदे दै, उतने ही परमात्मा उत्पन्न होकर परमात्मा 
के आधारसे रदे, ठेषा नहीं है, परन्तु यह एक संकेतमात्र कहा हे इसः 
विश्चङे अन्द्र जो ङ दै, वह सव का सव उस परमात्मासे ` उतपन्न होता है, 
उसी आधारसे रदता दे, ओर उसमे रीन होता ह । केवर वस्तुमात्र या 
षदार्थमात्रही नहीं, पर जो जो भाष इस विश्वमे दीखते दे, वे सव भाव मी 

` $खी परमात्मासे उत्पन्न होकर उसीके आश्रय से रहे दै । 

; कोई वस्तु ओर कोई भाव एेषा नं है कि, जो उस परमात्मा के आधार 
कविना रहता दै, परमात्मा के आघारं विना बढता है ओर अपनी निज 
` स्तत्र षपता रहता हे । जो भी ङु है, बह सब परमात्माकी सत्तादी है, 
उससे भिन्न कोड दूसरी सत्ताही न! ३ । ` 
एक सत्‌ (क ० १।१६४।४६) 
एकी परमात्मा की सत्त दै, उसे अनन्त रंगरूपोंवात्म विश्च बना है ॥ 
व सत यद्धूत यच्च भव्यम्‌ । (० १०।९०।२) 

॥ मा सव इ है । जो मूतकाछमे हुभा था, जो वर्तमानकाखमे 

 दथार जो भविष्यकाले होगा, वह सव परमार्माकाही रूप है ।› उसीते 

इमा दै, उसीसे रहा है, ओर उसीमें ३ । 
संपूण विश्च उस परमात्मा क एकं छेटेसे अरा से" इभा है ओर जो 
: ` अवशिष्ट हैः बही उच्छिष्ट नामसे द सूकर बैन किया गया दे। 


व्व ॐ 
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७ॐ 


‡ 


 मातुभूमिसूक्तम्‌ । “~~~ 


( अथवं० ५२।१।१ } 


६३ अथर्वा ऋषिः । भूमिदेवता । उन्दांधि-चिषटप्‌ ; २ भूर्‌; १०, ` 


३८ यवसाना षट्पदा जगती; ७ भ्रस्तारपक्तिः; ८५ ११ भ्यवसाना षट्पदा 


;विराडष्टिः+ ९ परानुष्टुप्‌; ४२-१३ १५ पञ्चपदा दाक्ररी (१२-१३ श्वः .. 


-सांना०); १७ महावृहती; १६, २१ पकावघाना साम्नी श्ि्टप्‌; ` १८ भ्यव 


` .साना षदपदा शिष्टुबचु्टुव्ग मोतिश्क्ररी; १९-२० उरोबृहती (२० विराद्‌)। . 
२२ च्यवसाना षटूपदाविराडतिजगतीः २३ पञ्चपदाविराडतिजगती$ २४ ` 


"पञ्चपदालुषटु्गमां जगती; २५ ज्यवसाना सतपदा-उाभ्णिगलुषुबूगो शक्त १४ 
२६-२८,३३, ३५, २९-४०) ५०१ ५३-५७, ५६१ ५९१ दद अनुष्टुप्‌ (५३ 
-ुरोबाईैता); ३० विराड्‌ गायत्री; ३२ युर्लाञ्ञ्योतिः; ३४ ऽयवसाना षद्‌पदा 
्रष्टु्ुहदीगमौतिजगतीं; ३६ विपरीतपादरदमा पवितिः; .२७.जयवसाना 
पन्चपदा शक्करी; ४१ यवसाना टपद्‌ा कडुम्मती शक्वरी; ७२ स्वराल- 
-जषु्‌ ; ४३ विराडास्तारपक्तिः; ४४४५, ४९ जगती; ४६ षट्पद्‌चुष्टुक्गमां 
पराशक्वरी; ४७ षट्पदोष्णिगनुष्टुव्यभो-परातिशक्वरी; ४८ पुर-डष्णिद्‌; 
-५१ च्यवसाना षद्पदालुष्टुब्गमो~ककुम्मती शक्वरी ५२ पञ्चपदालुष्टुर्गभो 


.पराविजगी; ५७ सुरोतिजागता जगती, ५८ युरसतादूबृहती; ६१ षुरोबादैताः ` 


-६२ पराविराद्‌ ॥ । 


सस्यं बृह्तमुभं दीक्षा तो ब्रहम यज्ञः थिवी 


धारयन्ति । सा नों भूतस्य भव्य॑स्य पल्युरं खोकं ` 


शौधिवी न॑ः कृणोतु ॥१॥ 
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७८ 


पदानि- सत्यम्‌ 1 बहत्‌ । कतम्‌ । उयम्‌ । दौसा । तप; ॥ 
जह्य । यज्ञः। पथिवीम्‌ । धारयन्ति । सा । नः । मतस्य । 


मव्य॑स्य पत्नी। उरुम्‌ । लोकम्‌ । प्रथिवी । नः। कणोतु ॥१॥ . ` 


अथं-- (बृहत्‌ खत्यम्‌ ) बडी या अरल सत्यनिष्ठा ( ऋतम्‌ ) 


यथाथ ज्ञान, ( उग्रम्‌ ) श्चात्र तेजः, (तपः) धर्मानष्ठान या धर्मका 


पालन करनेमें होनेवारे कष्टोको सहन करना, (दीश्चा) हर पक 


धमकायं कं करणे म चतुराद -दक्षता, ( ब्रह्म} सत्य क्षान,: (यक्ष). 


यज्ञ, सत्कार सखगति-दानात्मक सत्कमे ये सब गुण ( पृथिवीम्‌ ) 
मातुमूमि या राष्टूका (धारयन्ति) पालनपोषण, ओर रश्चण करते 
ह । ( खा पृथिवी ) वह मातुभूमि ( भूतस्य ) भराचीन ओर 
(भव्यस्य) भविष्य के तथा बीच म आ जानेवारे वसमान 


समयक यावत्‌ सब पदाथा की ( पत्नी ) पालन करनेवाद्यी 


मारौ .मातृमूमि (नः) हमको (उरु) बडा भारी (लाकं) स्थानः 
(षणातु).करे ॥१॥५ ` # 
भावाथ- जोःमनुष्य यह चाहते हौ कि, राण्टण्र अपनी सत्ता, अधिक्रार, 
बना रहे ;उसमं निन्न गुणों का होना आवहयक हे सत्यनिष्ठ, उद्योगशीरता, 
महत्वाकक्षाक साय काय आरम्भ करने ओर उसको सिद्ध करनेका उत्साह, 
वस्तुस्थितिष्ठा उत्तम ज्ञान, पै, साहस ओर तेजस्विता, धर्मनिष्ठा इद्वियोकाः 
निग्रह, ज्ञान प्राप्ते करना, शात स्वभाव ओर अच।ञ्चल्य,परोपकारिता, इखधर- 
-मक्ति, अङ्गीकार क्रिये हये कायं मे दक्षता, नियमानुसार चल्नेका अभ्यास, 
धन॑सचयः सवेसहायक पदार्थो का विपुल संग्रह, आपस से एक दूसरे का 


* “ सत्कार करना, एकता से रहना, दुःख ओर आपत्ति मँ पडे इए लोगं की 


सहायता करना, यज्ञ अर्थात्‌ स्वाथत्याग करना, मातृमूभिपर अटल निष्टा 
इसादि | जिन मनुष्यों मे ये ुण होते दै, वेदी अपने राज्य को संमा सकत 
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७२. 


खरौर नया राज्य प्राप्त कर सकते दै । इस पिले मन्त्र मं रा्टृसरक्षक मनुष्यो 
के ल्य आवदयक शणो का स्पष्ट उकठेख कर, यह शआरथैना की गयी है कि-दे मातु 
भूमि ! हम पूर्वोक्त संपूणं उत्तम गुणों से युक्त दो, तेरा सरक्षण करते ओर 
, + ; संद।दि यह करने को तैयार दै; तू. अपने आधार से भूत वत्तमान ओर 
अविष्य तीनों कालों क संपूण पदाथा का उत्तम प्रकार से पोषण करने मे समथ 
ड । जव किम रातदिन तेरा संरक्षण करते दैः त्‌ भी हमारी कीत बढि 
काकारण दो ॥१॥ 


मन्त्रस्थ पदोका अर्थं 1. 


१. सत्यं - जो तीनों कालो मं एक जेघा रहता दे, सत्यः सच्चाई । 

२. छत- सररू, सीधा । 

३. उम - उपरस्व, क्षत्रियो म जो उभ्रता रहती है, रौद्र माव । 

४. दीक्षा- यद्ध मँ विशेष भरकरार के आचरण का जो त्रत लिया जत्ता 

ˆ विदेषनियमोंका पालन, दक्षता। 

८. क्षपः ~ तपना, कष्ट सहना, घभैकमे करने नो इङ होगा उसको 
आनन्दस सहना, शीतोष्णादि दन्दको सहन करना, ज्रतनियमः 
पालन करने के कष्टां को सहना 

६. ब्रह्म - ज्ञान, स्य ज्ञान 

७. यन्ञ- सत्कारके योग्यां का सत्कार, मित्रता अथवा निवैरभाव, ओर 

`“ सबपर उपकार करने का नाम यज्ञः दै । ये यज्ञ देशकरालनुसार 
अनेक दै, वें योग्य समय म करना | 

८. अतस्य मन्यस्य पत्नी- मूतमविष्य का पालन करनेदारी । 


९. उरु छो क्ष - विस्तृत स्थान, विस्तृत कार्यका कषत्र। ; 


[बृहद्‌ स्यं] 66४४ ध प्र॥॥) [ऋतं] ६९००७४8, [उग्र] 
सष्टलप, [दीक्षा] ८०णडट्नाकप्रण, [तिपः] ए6९०५००९, व्रह्म] 1०४- 


©-0. 48008111\/86| 8111 00661101). 0101260 0 60810011 


(41 
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160४8, ४०१ [यज्ञः] 89८76०९ [धार ४ [ 
२९0 २] 8 यन्ति] ऽप [एयिवी] ६ 
{णाल 6४, ॥1४7 [थिवी] ४118 € भ, 10 38 [रली] 
07060007 2 [मूतस्य] ४1026 18 27त [भिन्यस्य] फ] 38 ६०:16 ३ 
| [कणो] ५6466 [उं लोकं] 816 890९ [नः] {0 ८३ ०1 
प ६ य पा०लाला-लवद्, पाठ४ल-०ज््य 6. [एषिवी ` 
` उरुल।क कृणोति] - 12 ४16 प०४ल 1. 0; 
लुत म क्ण ६० प, (1 ९१ % «~ ^ 


| असंबाधं बध्यतो मानवानां यस्यां ` उद्वतः 
वतः सम बहू । नानावीयां ओष॑धीया विभति ` 
एथिवी नैः पथतां राष्यतां नः ॥२॥ ~` ` ` 
पानि असम्‌ऽवाधम्‌। मध्यतः 1 मानवान । यस्वा. 1 ` 


उत्‌ऽवतंः। पश्वत ।समम्‌ | बहु । नानऽवीर्याः। ओष॑धीः 


-या। श = ध १ भय 1... + † ३ 
विमतिं 1 पथि ० =॥॥न्‌;+. प्रथताम्‌ । राध्य॑ताम्‌। नः॥२॥ ` 


४ अथं (यस्याः) जिख हमारी मात॒भमिक्े मानवानां) मननश्चीर 

॑ ४) (म[ब]ध्यतः) मध्यमे (भवतः) ध { ६ :) उच्चः 
श = (बहु) बहुतही (समं) समतां (असंबाधं) ` 

ह स या मजामाव हेया) जो (नः) मासे (परथिवी) मात- 

| १.4 1 रोगों को.व्‌र करनेवादी अनेक ` उत्तम गुण- 

स (४ 1:) बनस्पति (बिभर्ति) धारण करती डे, वद मानु- 
मि (नः) हमारी (प्रथतां) कीति या यदकं चुद्धिका (राध्यरवा) + " 


४.१ 


साधन करे ॥२॥ 
ॐ ऋ 
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भावाथे-- जिस हमारे र्ट्‌ या देशके मनुष्यों मे परस्पर द्रोह नदी है, 
द्युत उनमे पूण देक्यभाव ह । विशेष कर हमारे भगुभा लोगोभे अथीत्‌ हमारी 
सब प्रकार की रका करनेवाले लोकाम्र्णायो मे परस्पर देक्यमत है भौर वे 
एकत्र दो मिलकर सव काम करते ह । निस भूमीमे उत्तम अकारक पुष्टिकारक 
रोगविनाशक भनक ओौषथियां ओर सव तरहक वनस्पतियां पैदा होती 
वह हमारी प्रिय मातुमूमि हमारी कीतिं गौर यशको दिगन्तरमे फैलानिके निए 
कारणीभूत दो ॥२॥ | 
मन्त्रस्थ पदांका अर्थ । 
२. सबाधः - कल, क्षगडा,. युद्ध, नीचे दवाव, दवाना, एकदृरेको नीचे 
दवाना । । 
२. असवाधः- जहां एषदूसरेको नीचे दनाना नहीं हे । परस्परं प्रेमभाव 
का वतव । 
३. बभ्यतः- बांधनेवाले, परस्पर भाकर्धित हुए । 
. उद्वतः ऊचाई, ऊंची जगह, उच्ता। 
५. प्रघतः- नीचाई, नीची जगह, नीचता । 
2. सम- समता, -समत्व । 
७. भ्रथ्ता~ प्रसिद्धि । 
८» राधू्‌- सिद्ध दोना, सिद्धि को भ्र करना । 
10्ला6 {5 [असंबाध] पण-णृण९६8९प०९३8 [मभ्यतः-वध्यतः] 29 
४16 प08 [मानवानां] ग ४] प, गन्ण्ण्डा एलाछ ०7९ 
[उद्वतः] 16181108, [अवतः] 20९२००९8 970 [बहु समं] प्रलाः 
80 पाध 10 धा€ा0. [6 [नः - पृथिवी] ४१8 छपा [प०ल 
€, [या] 10 [विमति 00४78 [ओषधीः] #06119705 [ननावीर्या 
ण एा०प३ एधा, [थतां] 06 ०२५९११९ पत्‌ [राध्यतां] € 
ए०शलणणऽ [निः] 97 पड णा. 
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८२ 
१.असंबाध-00६ ०९७८००१९, प००}]1688607688, 
२. उद्वत्‌- 16111, 616४४४००, ताण. 
३. प्रवत्‌- 81006, 87100४11 0086, ४९०९९. 
यस्यौं सिन्धरापां यस्यामन्च 
यस्या समुद्र॒ उत सिन्धुराणो यस्य 
4 (1 प्य ख 
कृष्टयः संबभूवुः। यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेजत्सा 
श्ण --- पूवपेये (4 
नो भरामिः प्रवेपेये दधातु ॥३॥ 
पदानि- यस्याम्‌ । समुद्रः । उत । सिन्धुः \ आपः। 
यस्यांम्‌। अन्न॑म्‌ । कृष्टयः । समूऽबमभूवुः । यस्यांमू । इदम्‌ । 
जिन्वति । प्राणत्‌ 1 एजत्‌ । सा । नः । भूभिः । पर्वसपेयं ! 
वुधातु ॥२॥ 
अथं-- (यस्यां समुद्रः) जि दमारी मातुमूमि में महासागरः 
(डत) ओर (सिन्धुः) अनेक नद्‌ नदौ, (आपः) शरन, श्लो ओर 
ख ॐ ( 
ताल तखेयां बहुव हँ, (यस्याम्‌) जिख मातृभूमि मे (अन्नम्‌) सव 
आति के अन्न जौर फल तथा शाक इत्यादि बहुतायतसरे उप 
» (यस्यां इद भराणत्‌ ) जिस मे सजीव, (एजत्‌ जिन्वति) भाणी 
चरत फिरते ह, जिसमे (क्ष्टयः) छषोवट, खेती करनेवांठं 
मनुष्य, शिल्पकमविशारद कारीगर तथा उद्योगशीर जन 
(संबमूबुः) वहत संघटित हए हँ, (खा) इस तरह की (भूमि 
हमारी मातृभूमि (नः) हमको (पूञपेये) खमस्त भोग, पेश्वयं 
(दधातु) देवे ॥३॥ 
भावाथं-- जिस हमारी मातृभूमिमे सागर, महासागर, नद, नदी, 
ताव्‌, ए, वावी, नहर, श्ल इत्यादि खेती को पानी भिलने के वड़े बडे 
साधन वै सरल मि मो अत्रतताष्टपिः विषुज्अ्च, तैद? होकर सव को खनि 


(4. 


को मिलता दै, जिससे सव प्राणीमात्र खी ह तथा जिस म कारीयर लोक 
कलाक खमे कुशल है, किसान लोग खेती के कामे वीण ह भौर अन्य 
तमेग मी उद्योगी है, वह हमारी माद्मूमि हमे सदैव उत्तम उत्तम भोस्य 
पदां जौर देश्यं देनेवाली होवे ॥३॥ 


मन््रस्थ पदूका अथं । 

१. छृष्िः= षि कम करनेवाला, किसान । 

(1 स-मू= सेषरित होना, संघ करना, मिलकर धम करना । 

३. पृथे पेयं = पिला पीनेयोग्य पेय, अपूर्व पेय, उत्तम भोग । 
`~ 1.6४ ध (नः सूमिः) छपा ए०ल-]90त्‌ (यस्यां) 20 फणा 
४1616 976 (समुद्रः) 00९9118, (सिन्धुः) ८९९78 ४ (जापः) 
27618; (यस्यां) 0 एकणा ४166 छा6 (कृष्टयः) 6पध्रण्६०ाा8, 
ण00 (सं-वभूवुः) ००००९ १०६९४१९ ४7 110०0७6 (भन्न) 
९४४०168 8 (यस्यां ) 10 फ10 (इदं) ४018 21], ४1२६ (राण्‌ } 
0169068 त्‌ (एजत्‌) 20068, (जिन्वति) 35 २९४८९७५ (दधातु) 
४७ ०8 (पूषेये) {9९०86 1406 ०7 [९०९१००९९ (7 प्§ 
89011066}. 


यस्याश्चतखः शरदिः एथिव्या य्यामन्न 
कृष्टयः संबभूढुः।या विभ॑तिं बहुधा भपाणदेजत्सा ` 
नो भमिर्गोष्वप्यन्न' दधातु॥४॥ ` 

पदानि- यस्याः। चत॑स्रः  परऽदिरः । पथिव्याः। यस्याम्‌ 
अन्नम्‌। कुष्टय;। ससूऽबभूवुः। या। विभ॑ति। वहूऽधा। प्राणत्‌॥ .. 
एज॑त्‌। सा । नः । मूमः । गों 1 अपिं ! अच । वृधातु॥४॥ 
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, अर्थ-(यस्याम्‌) जिस हमारी मातुभूमिमे (ङ्यः) उथमशीर 
तथा शिल्यचातुरी म निपुण निज परिभम से खेती करनेवाले 
(खंबमृवु) इण दे, (यस्याः पृथिव्याः चतसः प्रदिशः) जिख भुमिं 
चार दिशाय ओर चार धिदिशायें (अन्नम्‌) चावल, गेहं आदि 
डपजाती दै, (या बहुधा) जो अनेक प्रकार से, (भ्राणत्‌ पञत्‌) 
भ्राण धारण करनेधालौ ओर चरने फिरनेवाख का (बिभर्ति) 
ारणपोषण करती दे, (खा नः पुथिवी) वह दमारी मावुम॒मि 
हम सोके लिये (गोषु अपि अन्ने दधातु) गडओं ओर अनादि 
रखकर धारणपोष्ण करे ॥४॥ 

भावाथं-- जिस हमारी मातृमूमि मे अत्यन्त उयोगी तथा कलाकरौशल 
खेतीवारीमं श्रवण जौर परिभमी लोग होते भयि ह ओर है जिस भूमिको चारो 
दिक्ञा भौर विदिशाभों में सवत्र उत्तम धनधान्य खुब उत्पन्न होता है, जिसके 
कारण सम्पूण पञ्चपकी तथा वनस्पति ओर अन्य जीवधारियों का उत्तप्र 
अकार पालन, पोषण ओौर संरक्षण होता दै, वह हमारी मातृभरूमि इम सदैव 
गाय, घोडे शर भन्न इत्यादि देनेवाली होवे ॥* 

109१ (सा) ४४४ (मूमिः) 1४0 ग (नः) ०पा5, (यस्याः) 0 
188 &0६ (चतन्ञः अरदिश्चः) एप ७16 7९05 (पृथिव्याः) ० ४९ 
68760, (यस्या) 10 फ 1000 (कृष्टयः) 0प्धए९८०§ (संबभूवुः) 
पणा४€ ४०त्‌ [700५९ (भन्न) ९४690168 870 (या) 00 (विमति) 
0९978 (बहुषा) 2900] (आराणत्‌) 1196 1९01168 &70 
` १/8 (एजत्‌) ०0088, (दधातु) 1८९6} 118 (गोषु) {9 ०००४१०९ 
०९ ४० (अज्ञे) 1० [चणा ० ००१. 


` यस्यां परयै प्रवैजना किंचज्रिरे यस्यां देवा 
असरानभ्यव॑तयन्‌। गवामांनां वयसश्च विष्ठा 
भं व॑चैः-पथिषी न दधीई 14 | 


<५ 


पदानि- यस्याम्‌ । पर्वे । पर्यऽजनाः । विऽचक्रिरे । 


यस्याम्‌ । ढेवाः । असुरान्‌ । अभिऽअवंर्तयन्‌ । गवां । 
अश्वानाम्‌ । वय॑सः ! च। विऽस्था । भग॑म्‌ 1 वर्चः । पृथिवी # 
नः 1 दधातु ॥५॥ 
थं- ( यस्याम्‌ ) जिस हमारी मातुभूमि मे पुराने समथः 

के आयं जोग (पूवं -जनाः) वल, वद्धि, वीये, एेश्वयेसे प्रसिद्ध, 
खब भाति क वीर पुरुष (विचक्रिरे) विक्रमः, पराक्रम रुप कतव्य 
अच्छी तर करते रहे हें, (यस्यां देवाः) जिसमं देवी वीरः 
( असुरान्‌ ) दिखानिरत शन्न अर्थात्‌ राक्षसी स्वभाववारे रोगौ 
फो (अभ्यवतंयन्‌ ) जीतते रहे हं, जो (गवां अवानां वयसः च) 
गोव, घोडे ओर पशुपक्षियो को (वि-षठाः) विश्लेष सुखं देनेका 
स्थान ह; (खा नः पृथिवी) बह दमारी मातुभूमि हमको (भगम्‌) 
पेदवये ओर (वचेः) तेज. वीये, शौये (दधात) देवे ॥५॥ 

भावाथे-- जिस हमारी मातृमूमि में हमारे प्राचीन पूवंजोनि- ब्राह्मणो ने 
अपने ज्ञानद्वारा, कंत्रियोने अपनी वीरताद्वारा ओर वैदथोने अपनी वांणिज्य- 
ङशल्ता द्वारा ओर कारीगरोनि भपनी कारीगरीसे-अनेक बडे बडे पराक्रम. 
कयि ये; जिस हमारे देदके विद्वान्‌, र, वीर व्यापारी ओर कारीगर लोगेनि 
मिलकर सम्पूण हिंसक, आततायी, घातद्धी ओर दुष्ट जोगोको न्ट किया था 
जर जो सुन्द्र भूभि सब पड्यपक्षियो को भी उत्तम निवासस्थान देती है, बह 
मारी मातमूमि हमारा ज्ञान, विज्ञान, शौय, तेज, वीयं ओर रवये पूणं 
ङूपसे बढानेवाली होवे ॥५॥ 


मन्त्रस्थ पदोंका अर्थ । 


१. प्वंजन पूज, प्राचीन समय के लोग । 
२. विष्ठाः= (वि-श्थाः) विष स्यान देनेवाल । 


(6-0. 4219811)\/86| 181 06610. 01266 0४ €७870011 


८९ 


118 (नः परथिवी) ण्ण 000619०१, (यस्या) य ॥/ . , 
(पूषैजनाः) ४6 7४७ ० ०1 (प्व) 06016 पऽ (विचक्रिरे ) ४४४16 
07 रा०्णक़, (यस्व) 1 फण (देताः) १७४७७ (अम्यव्यन्‌) 
26901२60 (अरान्‌ ) ४16 11086116 १७००8, 276 ]0 {8 
(विष्ठाः) 116 २४73९ [ग९ (वयः) ० 08, (गवां ) [०6 ` 
ॐ (अश्वानां ) 10868, ९००५1888 ४8३ (मर्गे) णद४प्€ त्‌ 
(वचैः) 8{16णत०पा. 

विदवंभरा व॑सुधानीं भिषा हिरण्यवक्षा 
जग॑तो निवेडनी । वेदवानरं बिभ्र॑ती भूमिरि. 
मिन्दृषभा द्रविणे नो दधातु ॥६॥ 
पवानि- विश्वम्‌ऽमरा । वसुऽधानीं । पतिऽस्था । 
दिरण्यऽ्वक्षाः । जग॑तः निऽवेरनी । वैभ्वानरम्‌ । बिभ्र॑ती । 
मूः । अभिमू । इन्र॑ऽऋषमा । द्रविणे । नः। दधातु ॥६॥ 
, , अथं-जञो (विश्वभरा) सबकी पोषण करनेवाली (वसुश्वानि) 
सोना, चांदी, हीरा, पना आदि अनेक रत्नौ की खान दह, (तिष्ठा) 
सब वस्तुओं की आधारभूत ( दिरण्यवक्षा ) सुवण आदिकी ` 
श्वान जिसके वक्षःस्थलमरे दै, (जगतः) . जंगम जीवौ था 
पदाथा की (निवेशनी) वसानेवाली (वैश्वानरम्‌) सब माति के 
अनुष्याके समृ मर हए राष्ट्‌ ङ्प अभ्चिका ( विश्रती) धारण 
करती हह हमारी (भूभिः). मातुमूमि (अग्निम्‌) अश्रगामी, नेता 
अगन्निको (इन््र-वुषभौ) शरखुओंका नाश करनेवारे बीर ओर 
बलवानों तथा (नः) दम सबको (दविणे) धन (दधातु) धारण 
करनेवाली हो ॥६॥ ` | 
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[~ । 


आवाथे-- सोद पोषण करनेवाली, रलनोी . धारण करनेवाली, ब 
"पदार्थो को भाश्नय देनेवाली, सुवर्णं भादिकी खान रखनेवाली, यावत्‌ स्थावर, 
जंगम जीवों या पदार्थो को स्थान देनेवाली, खव प्रकार के मडष्यों से युक्त, 
-राष्र या देशो उति में सहायता देनेवाली मातृभूमि है । वह हमारे नेता, 
ज्ञानियों भौर वीर पुरषं तथा हमको खव भ्रकारङे रश्व देनेवाली दो ॥९॥ 
+ 
मन्तस्थ पदृंके अथं 1 
१ विश्वभशा- सवश्ना पोषण करनेवारी। 
२ घसुघानी- धरनोका धारण करनेवाली । 
३ हिर ण्यवश्चा- सुवणं को अपने छातीरमे धरनेवाली । 
४ जगत्‌- आणी, हलचल करने राला, दिल्नेवारी वस्तु । 
-५ निषेश्ानी- निवास करनेवाली । 
६ वैश्वानर- ( विश्च ) सब ( नर ) मनुष्य जिसमें हे । सव मान्षोमे 
रहनेवाका ञ्नि । सा्ैजनिक अम्नि । 
७ अञ्चि- अभ्रणी, नेता, अभ्नि। 
८ शन्द्र-वमौ- इन्र ओर इषम । (इन्दः) शा्चनारकतो, (वृषभ) 
वज्िष्ठ । स्वामी ओर भ्रष्ठ । 


1४ ०पए कालाः (मूमिः) 1४0, क]10 18 (विश्व-मरा) 911- 
-70910६पणा०९, (वद-घानी) €21४)-001019&, (प्रतिष्ठा) 7771- 
-8५४.0109;, (हिरण्य-वक्षा) 2010-01688660, (निवेशनी) 19700पधः 
(जगतः) 0 &]] ५४४ ०0९९8 ४7 (बिघ्ती) ए९प्6ः 0 (अर्भ) 
076 10 18 (वैश्वा-नरं) ४116 1९96 0 9]] ०187, ‰त {इन्द 
-दृषभा ) 110 18 ४16 00806 ग प) 1०078, (दधातु) 86४ 
(नः) प8 (द्रविणे) 1 ए108नप्. 


©-0. 48008111\/86| 811 ©01661101. 0101260 0४ 6७810011 


&& 


यां रक्षन्त्यस्वभ्ा विदान देवा भूमिं पुथिवी- 
मध्रमादम्‌ । सा नो मधुं ण्यं ठंहामथो! उक्षतु 
वचसा ॥७॥ | 


पदानि याम्‌ । रक्षन्ति. । अस्व्नाः । विश्वदानी । 
देवाः 1 मूभिम्‌ ! परथिवीम्‌ । अपर॑ऽमाद्म्‌ । सा । नः ! 
मधु ॥ परियम । दुहाम्‌ । अथोऽइतिं । उक्षतु । वर्चसा ॥७॥ 
अथं -- (अस्वप्नाः) निद्रा, तन्द्रा, आलस्य आदिरहित (देवाः) 
विद्धान्‌ वीर ओर ङश जन, (यां विश्वदानीम्‌) सव भकार फ 
पदार्थङी देनेवाली ओर जो हमारे ल्य (मधभरियं च दुहाम्‌) 
मधुर प्रिय हितकर पद्‌ारथौको दुहकर देती हे, (पृथ्वीं भूमिम्‌). 
उल हमारी विस्तृत मातुभूमि की (अप्रमादम्‌) भमाद्रदित हो 
{रक्चन्ति) रक्षा करते है, (खा) चह भूमि (नः) हमको (वचंसा) 
शरत, बीरता, श्ान तथा देश्वयं से (उद्तु) पूणं करे ५७॥ 
 भावाथ-- निद्रा, तन्द्रा, आलस्य, अज्ञान भादि दोषरहित, सब बातों 
भे चतुर ओर उद्यमी, परोपकारी, विद्वान्‌ , र ओर धनिक लोग खव पदार्थौ 
% देनताली जिस विरतृत भूमिकी अमादरहित ह रक्षा करते दे, बह हमारी 
मातभूमि सब उत्तम ओर प्रिय तथा हितकारी पदाथ इये पूणे सुसंपन्नः 
करे आर हममे ज्ञान, श्रता ओर धन उत्यज कर हमारी रक्षा करे ॥७॥ 
मन्नस्थ पदांका अर्थ । 
` १, अस्वप्न निद्रारहित, आठस्यरहित । 
२. विश्वदानीं सर्वदा । 


३.अग्रमाद्‌= पमाद्रहित होकर । 


©6-0. 48081186 1811 0661101. 0011260 0४ 66800011 


४. उस्षतु= सिंचन करे । 
५. देवः- देवता, शरेष्ठ जन । - 
09 ४10० 0006 (भूमिं एथिरवी) 1४०0, फ10य ४06 (भखद्र)ः 
81९9]1688 (देवाः) 01४1€8 (रक्षन्ति) 701९५६ (विश्वदानीं) °] 
४1:68 (अप्रमादं) फ४1०प४ १1०१९, (दुहा) ९19 (नः) ८० पत्रय) ' 
१९० (1.6. १७ल ०8) (मषु) 106, (भयो) ४०१ (उक्षतु) 06800 
पश(वचैसा) ५१४1 9 0०0 01 8[{€0त0प, 
यार्णवेऽधि सङिरख्मथ् आसीयां मायाभिर - 
न्वच॑रन्मनीषिण॑ः। यस्या हृदयं परमे व्योमिन्त्स- 
-ल्येना्रतमश्रतं॑पृथिव्याः। सानो भूमिस्तां 
बल रा द धातुत्तमे ॥<८॥ 
पदानि- या । अणैवे । अधिं । सलिलम्‌ ॥ अग्र । 
आसीत्‌। यामू्‌। मायाभिः 1 अनुऽअच॑रन्‌! मनीषिणः । यस्याः 
हृद॑यम्‌ । परमे । विऽओंमन्‌ । सत्येनं । आऽवृतम्‌। अमूत॑म्‌ 1 
पृथिव्याः । सा। नः । भूमिः 1 विधिम्‌ । बरतम्‌ । राष्ट ।: 
वृधातु ! उत्‌ऽतमे ॥८॥ 
अर्थ-- (या) जो भूमि (अग्रे) पदिडे (खछिखं अधि) जलके 
भीतर (अणवे) समुद्रम. (आसीत्‌) थी, (यस्याः पुथिव्याः 
इदयम्‌) जिख पुथ्वी का अन्तमोग ( अमूत इव ) अमर स्थान 
के सदश (सत्येन) सत्य फे बर से ( आवतम्‌) व्या्त हे, 
जो मूमि (परमे व्योमन्‌) मदत्‌ आकाश मे है, (याम्‌) जिसकी 
(मायाभिः) ङशलताओके साथ (मनीषिणः) मनन विद्वान्‌ . 
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९० 


(अन्वचरन्‌) अच्छी तरह सेवा करते अये ह, (खा नः भूमिः) 
बह भूमि हमको अपने (उत्तमे राष्दे) उल्छष्ट॒ राज्यम (त्विषिम्‌) 
तेज या दि, (बलम्‌) शूरता, वीरता, शारीरिक वर कवा 
-सेन्यबरू (दधात्‌) धारण करे ॥८॥ 
भावार्थ- जो भूमि पिले समुद्र के वीचमें थी, जिषके बाहर, भीतर 
`परमेश्वर व्याप्त है, जो आकाशम अधर है जर जिकी सेवा विचारवान्‌ 
लोग विशेष प्रसंगे, शुप्त प्रयत्नो से तथा कुदालतासे करते हे, वह हमारी. 
-मातृूमि हमारे उत्तम रा म तेजस्विता, विद्वता, श्रता, शवितमत्ता इलयादि 
गुण सदैव बढानेवाटी हो ॥८॥ 


| मन्तस्थ पदांका अर्थ । 
९. माया= कोरल्य, कुशलता, कट । 

२, मनीषिन्‌= बुद्धिमान्‌ । 

¦ | णप (शूमिः) पाला छा], (या) भ00 (अत्रे) 171 ४१९ 
एवाण्णण् (आसीत्‌) फ४8 (सङि) 30 ४06 कथ्टमं (अणवे) ण 
{6 0660; (यां) फ 00४ ( मनीषिणः 9) 1ण्धा7&०प४ [6016 
(अन्वचरन्‌) 8९५९ (मायाभिः) फ] शृप्ाणि ०९९8 (यस्याः 
पृथिव्याः) ४710 1056 (भूतं हृदयं ) 17070070] 1९४7६ 18 (परमे 
व्योमन्‌) 7) ४06 1116४ 0€रच (भवतं) 0०९६९ (सत्येन) 
पय पपत, (दधातु) 1९8४६0४ (नः) प०८ ८8 (लि) 18४76 
200 &1४7६ प (वल) [00७ (उत्तमे राष्ट) 10 ०पा ९8६ तगणांणं०, 


८ यस्यामापः परिचराः समानीरहोरात्रे अधर॑मादं ` 
न्ति । सानो भम्निभरेधारा पथं दुहामथो 
उक्षतु वचसा ॥९॥ 
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९१, 
पदानि यस्याम्‌ । आप॑ः । परिऽचरा; । समानीः । 


अहोरात्र इतिं। अभ॑ऽमाद्म्‌। क्षरन्ति । सा 1 नः । मूभिः। 
भूरिऽधारा । प्यः । दुहाम्‌ । अथोऽइतिं । उक्षतु 1 वर्चसा ॥९॥ 

अ्थ-- (यस्याम्‌) जि समिमं (परिचराः) लब ओर जानवाछठे 
'यरिव्राजक संन्यासी (समानी; आपः) जख की भांति समष्टि 
डं, (अदर) रातदिन (अ्रमादम्‌) सावधान रह (श्षरग्ति) 
परिश्चमण करते है, (अथो) ओर भी जो (भूरि-धारा) अनेक 
चरहकां ( पयः) खाने तथा पीने की वस्तु-मोज्य या पेय आदि 
दूध, घौ इत्यादि (दुदम्‌) देती दै, (खा नो भूमिः) बह हमारी § 
आतृभूमि (चसा) तेज, प्रताप, बर, वीये आदि (उङषत्‌) बावे ॥९॥ 

भावार्थ जघ भेर्घोका जल पराणिमात्रको एकसमान मिलता है, वेसेदी 
जिनका उपदेश सवके किए एक समान होता हे, एते परोपकाररत संन्यासी 
लिख भूमि रातदिन उत्तम छाचरण न छोंडते हुए सदैवं एकसमान संचार 
करते रहते ई ओर जो भूमि हम सब प्रकारे घन्न-जल देती रहती दै, बह 
हमारी मातृमूमि हमारी तेजस्वितां दवारा हमारी रक्षा करे॥९॥ 

मन्नस्थ पदोके अर्थ 1 

१. परिचर~सवक, परिव्राट्‌, अरमण करनेवाले, स्वर्यसेवक । 

२. अप्रमादं अश्चद्धि न करते हुए । 

1/1 (सा नः भूमिः) णण प्ण]. (यस्यां) ०» फ100 
(परिचराः) ८०४ 8678०४३, (आपः) 16 ६8, (क्षरन्ति) 
2007७ (भदहोरत्रे) १४१ ४०५ णं&॥४ (अभ्रमादं) फा६0006 भिप्रा९+ 
(दुहा) 5९14 (नः) ८४ (ूरिधारा) ०१०१ 97९0208 ग (षयः) णा 
ॐत (उकषठु) 616 ४8 (वच॑सा) ए ४ 000 ण 1 4.. 41 


©-0. 48008111\/86| 8111 00661101. 0101260 0४ 6७810011 


९२ 


यामश्िनावा्भातां विष्णुयस्यां विचक्रमे । 
इन्द्रो यां चक आत्मनेऽनमित्रां शचीपतिः । सा 
नो भ्रूमिविं खजतां माता पुत्राय मे पय॑ः ॥१०॥ 
पदानि- याम्‌ । अश्विनी । अमिमाताम्‌ ! विष्णुः 
यस्याम्‌ \ विऽचक्रमे । इन्र, । याम्‌ । चक्रे । आत्मने । 
अनमिजाम्‌ । शचीऽपर्तिः । सा । नः 1 भरमिः। वि । सजताम्‌। 
माता । पुत्राय । मे । पयः ॥१०॥ 
अथ-- (याम्‌) जिख मूमिका (अश्विनो) अभ्विगर्णोने (अमि 
माताम्‌) मापन किया, (वश्यां विष्णुः) जिसमे पालनकता देवने 
(विचक्रमे) मांतिमांतिका पराकम दिखाया हे, (इन्द्रः) शतखविना- 
शक (शचौपतिः) शक्तिपति कर्मङुशाछ देषने (यां आत्मने अन. 
मिताम्‌) जिसको शररत किया है, (ला नः माता भृमिः) वद 
मतक समान हमारी मातृभूमि (पुत्राय पयः) जेता पुत्रको दुध 
देती दैः वैखा (पुराय मे) हम खब पोको (विसजताम्‌) खाने- 
पीने धस्तु प्रदान करे ॥१०॥ । क 
भावाथे-- लोगोका पोषण करनेवाले ओर शतुओंका हनन करनेवाले 
चीररोग जिसकी सदैव भलाई किया करते है, जिसके कयि पालनकता लोग 
वे वड़े पराक्रम करते हे ओर ज्ञानी, शर पुरुष जिसे अपना भित्र घमक्षतें 
ह, बद हमार भूमि जिस भकार माता भपने बच्चोको दूष पिलाती इ, उसी 
अकार हमं सपूणं उपयोगके पदार्थं देवे ॥१०॥ 
(चानः भूमिः) 719६० 00006190, (या) ए 00 (अशिनो) 
५06 4808175 (अमिमार्ता) ८6०8९ ०, (यस्वा) 00 प ० 
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-(विष्णुः) भ२8प्णप् (विचक्रमे) 8008 ०, (गां) प्रा (इन्रः) 
{०९78 (शचीपतिः) 10त ० 0७ 2० णण्116 (अनमित्र) 
1906 {7९6 ण 1{8 6068 (अत्मने). 07 1100361 (विजता) 
&1९९ (भे) ४६, (षयः) ८५11६, (माता पुत्राय) 1९४ ४8 ४, 7००४७ ६० 
॥€ा' 80. 


गिरयस्ते प॑त हिमवन्तोऽपण्यं ते पुथिवि ` 
र भ १.८ हणीं 1 % (4 
स्योनमस्तु । बुं कूषणां रोिणीं विरूपां धवा 
~ > ऽह॑तो 
भूमिं पथिवीमिन्त्रगुताम्‌। अजीतोऽहतो अश्षतोऽ- 
ध्यं पृथिवीमहम्‌ ॥१९९॥ 
पदानि- गिरयः1 ते॥ पवता; । हिमञवन्तः 1 अरण्यम्‌ 
ते । पथिषि। स्योनम्‌ \अस्तु1 बशुम्‌ । कृष्णाम्‌ ॥ रोहिणीम्‌ ! 
(विश्वऽङ्ूपाम्‌! भुवाम्‌ । भूमिंम्‌ 1 पृथिवीम्‌ 1 इन््रऽगुपाम्‌ । 
अजीतः 1 अहतः 1 अश्वतः 1 अधि । अस्थाम्‌ \ पुथिवीम्‌। 
अहम्‌ १११॥ ५ 
-- हे (पथिवि ते गिरयः दिमवन्तः पवता अरण्य च त 
6 रे पराड, बफसे ठके पेत डोर वन तुश्च (स्योनम्‌) 
सख क देनेवाठे (अस्तु) हो, उन पवेतो म श्चन्रुन रहं. वे शत्र 
रंहित हौ, इखखिये तुम (बभ्रुम्‌) भूरे रंगवाखी अथवा सोक 
अरणपोषण करनेवान्डी हो, (ष्णम्‌) काली अथवा ऊषिकमे के 


पे 


६ , (सेदिणीम्‌) वृक्षादिको की उपजञीनेवाली हो, 
त तरह का रूष धारण करनेवारी, (भुवाम्‌) 
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स्थिर (पुथिवी) बडी विस्तृत लम्बी चौडी, (इन्द््‌-गुताम्‌) वीर 
से रक्षित (भूमिम्‌) भातृमूभिकेा (अजितः) जिसे शत्वओनि 
नदी जीता, (अदतः) युद्ध आदिमे जिसे हानि नहीं पडची, 
(अक्षतः) क्वीपर किसी अगमं जिसे घाव नहीं आ, (अदं अध्य 
छठाम्‌) रेशला होकर मै इसका अधिष्ठाता या स्वामो होऊंगा ॥११॥ 
भाषाथं-- दे मातृभूमि ! चक्चपर जो पहाड जौर वरफ से ठके हुए पर्वत 
है, तथा जो छोटे जंगख दै, उनम तेरे शगु कभी न रहै, त्‌. श्ुरित 
होकर दैव सवक्रा पोषण करनेवाले उपजाऊ उत्तम इश्षादिसे युक्त, स्थिर 
जोर वीरोदारा रक्षित हो। सी सरवगुणसम्पन् तुञ्षपर हम शत्रुओं द्वारा परा- 
जित न होते इए तथा शृत अथवा घायल न होते हुए भानन्दसे रहँ भौर 
अधिष्ठाता होकर, राष्टृको अपने भधेकार भें रखें ॥११॥ 
© (धथिवि) 10001167-€णा४] ¡ 16४ (ते) ध्‌ (गिरयः) 11118 
9०५ (दिमवन्तः पवेताः) शण्ङ़ पणाफभ, त (ते अरण्यं) 
४115 07686190 (भस्तु) ४6 (स्योनं) 11८9800४ ६० ४8 ध्‌], 
(ह) 1 (अजीतो) ए०1187988९0्‌, (अहतः) प०ऽप०२४४६१, (अक्षतः) 
7००१९ (अष्यष्ी) 8प]6ा01€ात्‌ (दृथिविं 411... 111. 
6097011, 10 18 (वम्त) एष $ {ष्णा ) 0190], (रोदिणीं) ,- 
(विश्वगं) "0४70 $-00ग16, ४11-01६€त, (धुवां) 0260 (प्रथिवी) 
879०008 (इनद्यपना) धप०१९९ 17 1०7४. ५ 


८ यत्ते मर्य॑ पृाथेति यच्च॒ नभ्यं यास्त 
उजंस्तन्व्‌ संबभूवुः तासं नो भे्ाभे न॑ः पवख 
माता भूमिः पुत्रो अहं प्र॑थिव्याः । पर्जन्यं; गिता 
स उ नः पिपत ॥१२॥ | 
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पदानि- यत्‌ । ते । मर्य॑ । पथिवि । यत्‌। च । नभ्य॑मू. 
याः 1 ते! ऊर्जः । तन्वाः समऽबमवुः । तासं । नः। येहि ॥ 
आभि । नः । पवस्व । माता ! भ्रमिः 1 पुत्रः । अहम्‌ ॥. 
पुथिव्याः । पर्जन्य॑ः। पिता । सः । ऊ इति। नः। पिपत ॥१२ 


€ [१ १ च अ मर + 
अ्थं- हे ( पुथिवी यत्‌ ते मध्यम्‌) भृमि ! ज तेरे मध्यमे दे, 
(यत्‌ च नभ्यम्‌) ज्ञा नाभिस्थान है, (ते याः ऊजंः) जा तुम्दारे. 
वयुक्त या अन्न आदि पोषण युक्त (तन्वः) शरीर अथात्‌ मनुष्य 
(खंबमूवः) आपसमे संघटित इण दं, (तासु) उनमे (नः) दम 
कता (अभिधंटि) स्थापित करः! ओर इस कतरह (नः पवस्व) 
हमारी रक्षा कर, दमे पुनीत कर (भूमिः) हे मुमि! तुम हमारी 
(माता) माता हा, (अदम्‌) -हम उस (पृथिव्याः पुन्न) एथिवी 
छे पञ है, [ नरक से या दुःखदे जो आण था रश्चा करे, वह पज 
ॐ. > द दुः चद्‌ ४ 1 4 ~ 
हे । दम माता के दुःलको दुर करेगे इससे पु हे । 1 (पज्न्यः) 
ललक वृष्टिसे पोषण करनेवाछे मेघ दमारे पिता अर्थात्‌ शस्य- 
संपत्ति से पालन करनेवारे ई, (ख उ नः) वह हमं निश्चयसं 
(पिपतु) पालन करे ॥१२॥ 


भावा्थै-- हे मातृमूमि ! तेरे भीतर ओर ऊपर जो जो पद्ये दै, उन 
-सवोंकी ओौर तेरी, शत्रुभे हाथसे र्षा करने के ल्यि जो विद्वान्‌, बख्वान्‌ 
ओर धनवान्‌ मनुष्य एकत्र होकर यल्ञ करते है, उनके उस संघमें हमं स्थान 
दे ओर हमारी रक्षा कर, वयक त्‌. हमारी माता ओर हेम तेरे पुत्र दुःलसे 
` छुडनिवले है । इश पजन्य (मेध) दवारा धान्यादिकि उत्पन्न होते दै, इ१क्यि 
हम संका वह पिता (पारक) है, यथाथेभें बह नियमित समयम वरषा कर 
हमारी रक्षा करे ॥१२॥ 
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0 (एषिवि) "10006 -6्ा ४) ! (यत्‌ ते मध्यं) फ]0४४ 38 धड़ 
70:१1 7४7, (यत्‌ च नभ्यं ) फ 1४४ 18 ४0 ८४९6] ४ (याः) 
फ]1४४ (ऊर्जः तन्वः) 9०९१] 0०01९68 (सं-बयुचुः) 97086 {7001 
णण, (तासु) 1 ४0९0 (नः अभिषेदहि) 0० धाण्प ४९५) प» (नः 
पवस्व) ४८ पाए ६० प्म १8 प8. (मृभिः माता) ९1६0 18 
` "णपः एत्€, (अदं पृथिव्याः पुत्रः) 1 8 ४116 8० ०( भरः 
९97४), (पजेन्यः पिता) ४1७ १५० 18 0प भ्ल, (स उ नः पिपत) 
आ 06 [070६९6६ पड 


` ` यस्यां वेदि परिगृह्णन्ति भूम्यां यस्या यज्ञं 
तन्वते विश्वक॑माणः। यस्या मीयन्ते खरव 
परथिव्यामुष्वाः शकरा आहृत्याः पुरस्तात्‌ । सा 
नो मूमिवेधयद्‌ वधभाना ॥१३॥ 

पदानि- यस्याम्‌ । वेदिम्‌ । परिऽगृह्णन्ति \ भम्याम्‌ । 
यस्याम्‌ । यज्ञम्‌ । तन्वते ! विश्वऽकमीणः । यस्याम्‌ । 
मीयन्ते 1 स्वर॑वः। पथिव्याम्‌ । ऊध्वीः 1 शक्रा; । आऽ- 
इत्याः। पुरस्तात्‌ । सा। नः 1 मूमिः। वर्धयत्‌ । वध॑माना१३ 

अथं-- (यस्याम्‌ भूभ्याम्‌ वेदिं परिगृह्णन्ति) जिस भूमिम सव ` 
ओरसे खोग यज्ञी षेदौीका स्वीकार करते है, (यस्यां विश्वक- 
माणः) जिसमे, उन्नति के लिये कमं करनेवाले खव खोग (यज्ञ 
तन्वते) परोपकारका पेखा यज्ञकाथं करते है, [जिखमं सञ्जनोका 


सत्कार हो तथा उनके साथ सत्संग भी हो,] (यस्यां च पृथिव्यां 


परस्तात्‌) जिस पृथिवी मं पिके (ऊर्भ्वाः) उक्ति करनेवाे, 
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(शुक्राः) वीययुक्त (आहुत्याः) आहुती के साथ (स्वरवः) यज्ञीय 
यूप (मीयन्ते) गाये जाते हं, (सानो भूमिः वर्धमाना) वद 
पुथ्वी हम रोगो द्वारा बढ़ाई गदं हम रोगोकी ( वर्धयत्‌ ) 
उन्नति करे ॥१३॥ 

भावाथ जिस भूमिके खोग॒यज्ञकी वेदीके पा जाकर हवन करनेके 
(चि तेयार रहते दं, जिस भूमि भ लोग सदेव परोपकार ओौर उन्नतिके काम 
करते रते ह शौर जिसमे विदेष कर उज्नतिकारक तथ। बलोत्पादक यज्ञ 
किये जाते दै, इपी प्रकार उत्साह देनेवाङे भाषण भौर उपदेश सदैव दयि 
जति द । हमारे द्वारा उन्नति पानेवाली वद हमारी मातृभूमि हमारे लि सव 
अकरारसे उन्नतिका कारण हो ॥१३॥ 

मन्त्रस्थ पदोका अर्थं । 

१. विश्वकर्मन्‌ -विश्वदित के स्यि कर्म॑ करनेव्ते, सब भकारके भ्रष्ठ 

कमं करने हारे । 

२. मी- दिखा करना, गति करना, स्थिर रखना। 

(सा नो) 1.6६ ४४४ पः (वधेयत्‌ भूमिः) 0560६ णठ्लल- 
19०; (यस्यां भूम्यां ) 00 11011 (परिग्हन्ति) [60]016 €101086 
विदि) ४१6 इ०ा नथ भध; (यस्यां) 00 ए 00) (विश्वकमोणः) 
एण 01 ४४१९ फ णए§ (तन्वते) ९८४६९०१ (यज्ञे) पलः 

8101106, (यस्था पृथिव्यां ) 0 10) {ऊष्वौ; शयुक्राः स्वरवः) ९760४ 

४०५ [0कर्श्पपा। 8४610601 ०8४8 (मीयन्ते) ४78 760६८ 
(आहुष्याः पुरस्तत्‌ ) 06016 #16 ०01४४0; (नः वथयत्‌) 121६6 प 
10108 


यो नो द्ेष्॑पृथिवि यः पतन्यायोऽमिदासान्मर्न 
सा यो वधेन । तं नो भूमे रन्धय पूवक्ृत्वारि॥१४ 


व०१० ७ 
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` उदानि- यः'। नः । द्ेष॑त्‌ । पुथिवि । यः ! पतन्यात्‌ 
| वधेतं न १ 
यः । अभिऽकासात्‌ ! मन॑सा ॥ यः । वधेन । तम्‌! नः! भमे। 
रन्धय । प्व ऽकत्वरि ॥ १४॥ 
अर्थ- हे (पृथिवि थः नः द्ेषत्‌ ) मातृभूमि ! जो हमसे देष 
- करता हे, (यः पृतन्यात्‌) जो सेनासे हमारा पराभव करना 
चादता दै, (यः मनखा) जो मनसे हमारा अनिष्ट चाहता ह, 
(अभिदासात्‌) जो मे दाख या गुखाम धनाना चाहता इः 
.(वधेन) जो वध, कतल, कर हमं कष्ट पडचाना चादता ह, ह्‌ 
(षेत्वरि) पदिखेसेहि शुनारा करनेवाली मातुमूमि } (त 
रन्धय) उसका नाश्च कर ॥१७॥. 
भवार्थ-- हे हमारी सातृमूमि ! जो हमसे शब्दोदार। देष करतें, जो 
हमारे नैरी सेन! ऊे हमपर चढ।ई कर इभे जीतना चाहते दै, जो हमारा नाञ्च 
ऋरनेके छि टये ठे है, जो दमे परतन्त्र ओर शुम दनाना चाहते दै, 
जो मनसे हमारा अनि ` सोचते रइते दै, हमारे उन सब दाच्रुओं फा पूण 
सूपे सद्यानारा कर ॥१४॥ 


अन्तरस्थ पएदूका अथं ! 
१. पृतन्यात्‌- सेनासे हमला करे । 
२. अभिदासात्‌- नाश करे, दास बनावे । 
३. देषत्‌- देष करे । 
४. रन्धू- नाश करना, समाप्त करना, संपूण करना । 
0 (एथिवी) ९४1४1 1 0 (पूवृत्वरि भूमे) कृपं ग-9०४ण६ 0106 
190 ! ( यः) १10 (नः देषत्‌ ) ) 865 पऽ, (यः) क]10 (एतन्भात्‌) 


281४5 9091780 5, (यः) 10 (अमिद्‌सात्‌) 1076860 
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४८९ (मनसा) प फथाध्ण्‌ कण्णद्ठाण४8 90 (यः वधेन) प 
60017 €९]00०, (रन्वयः) ॐणण719४€ (तं) ण. 


त्वज्जातास्त्वयि चरन्ति मत्यास्त्वं बिभर्षि 

दविषदुस्त्वं चतुष्पदः । तवेमे प्र॑थिवि पञ्च॑ मानवा 
येभ्यो उ्योतिरसृतं मर्यभ्य उव्यन्त्सूयौ रद्मि- 
भिरातनोति ॥१९५॥ 

पदानि- त्वत्‌ । जाताः । त्वायि । चरन्ति । मर्त्याः । तम्‌। 
बिमषिं । द्विऽपदः । त्वम्‌। चतुःऽपद्‌ः । तवं । इमे । पृथिवि । 
प्छ । मालवाः ! येभ्य; ! ज्योतिः । अमृतम । मर्त्यैभ्यः । 
उत्‌ऽयन्‌ ! सूर्यः ! रर्मिऽभिः। आतनोति ॥ १५५ 

अथे- हे ( पुथिवी ) हमारी मातुभूमि ! जो (मत्योः) 
मनष्य ( त्वर्जाताः ) ठम्हारेही भे पेदा इण हे, (स्वयि चरन्ति) 
तश्डारेदीमं चरते फिरते दे, जिन (द्विपदः) वो पांववाखो को 
ओर (चतष्पदः) चोपायौको (त्वं विभर्षि) धारणपोषण करती 
हो, (येभ्यः सत॑भ्यः) जिन मनुष्योके दिये (अमृतम्‌ ) जीवनका 
देतुभूत (ऽयोतिः) तेज (उयन्‌ सूयः रदिममिः ) उदित इआ सूयं 
क्षिर्णौ से (आतनोति) विक्तार करता हे, (दमे) ये म (पंच 
मातवा) पांच भरकारके मनुष्य (तव) त॑म्दारी सेवा करनेकी 
च्छा करते हं ॥ १५५॥ 

मावाथ-- दे हमारी मातृभूमि ! जो हम स्मेग तेरेसे उसन्न हो, तरेदी 
आधारम अपने सम्पूणं व्यवहार करते है; जो सम्पूणं पञ्च, पक्षी, सचुष्य 

छ 
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जीर अन्य सम्पूण प्राणिमात्र को तु. आधार देकर पाकतीपोसती दै; जिस 
हमारे जीवनके छिए यह देदीप्यमान सूयं अपनी अद्धतमय किरणों को चार 
ओर कैलाता रहता है; वे हम पांच प्रकारके मजुष्य विद्वाच्‌, शूरवीर, व्योपारीः 
कारीगर ओौर सेवावृ्तिवाङे भवुष्य तुम्हारी सेवा करने की इच्छा करते दै॥ १५ 

(त्वजाताः) 29 {700 ११९५ (मल्यौः त्वयि चरन्ति) 00818 
प्षणर€ 90०प्४ प्ण ४0९९, (ववं) पण ` (विभर्षि) ए€्ण ठञः 
(दविषदः त्वं चदुष्पदः) ]068 9०१ ¶४.९१7}618; (पृथिवि) 0 
0४0टा1906 ] (तव) 7106 भ€ (इमे प्च मनवाः) ४१९86 ९९ 
78068 0 70९, ( येभ्यः सर्त्यैभ्यः ) णिए 11001, 0६818, (उदयन्‌ 
सूयः) ४116 71878 ऽप (आतनोति) ®ॐ ५९०१8 (रदिमभिः) 7४ 
, 018 1४8 (अदत ज्योतिः) 100671७ 16६. 


ता न॑ः प्रजाः सं दुंहतां समथा वाचो मधुं 
पृथिवि घेहि मह्यम्‌ ॥१६॥ । 


पदानि ताः1 नः 1 प्रऽजाः । सम्‌। दहताम्‌। समू्‌ऽअग्राः। 


वाचः । मधुं । पथिवि 1 धेहि 1 मद्य॑म्‌ ॥१६॥ 

अथं-- हे (नः पुथिवि !) हमारी मावभूमि ! हम सब ङोग 
तुम्हारी (ताः प्रजाः) प्रजा (खमश्राः) लव (मध) मधर प्रेमपुणं 
(वाचः) बाणी ¦ संदुहताम्‌) एकच होकर वोद, ( मह्यम्‌ ) हमको 
भी मधुर बचन बोखने की शक्ति दे ॥१६॥ 

भावा्थ- हे हमारी मातृभूमि | हम सव रोग आपसे जो बातचीतं 
करे, वह सल, हितकारी, मधुर भौर परस्पर ब्रेमयुक्त हो; ठ अदितकारी 
तथा क्टुनः दहो; हम सव रोगोको एकत्र हो आपसमें प्रेमसे मीठा वचन 
बोलने की ' क्ति दे ॥१६॥ 
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0 (पृथिवि) 10०60शााभात्‌ ! [1.6४ (ताः समग्राः अजाः) 21] ४1688 
01९0प68 1610६ €कउतुध०ण, (सं दुतां) ६०४९४०९7 धत 


1070 1६ ४० ०8, (मह्यं षेदि) ४2१ १० पणा ४87 ४० 16 


(वाचो मधु) ४16 1006 2 8660 
विश्वस्वं मातरमोषधीनां धरवां भूमिं एथिवीं 
धर्मणा धृताम्‌ । शिवां स्योनामनु चरेम 
विशधहा ॥१७॥ 


पदानि- विश्वऽस्व| घ्‌ । मातरम्‌ । ओष॑धीनाम्‌ । भुवाम्‌। 
भूमिम्‌ । पथिवीम्‌ 1 धर्म॑णा ।. धताम्‌ 1 शिवाम्‌ । स्योनाम्‌। 
अमुं । चरेम ¦ विश्वहां॥ १५७ 


अथं-- (विश्वस्वम्‌) सव (ओषधीनाम्‌) वनस्पति, वृक्ष, खता 
आदि की (मातर धुवां पुथिवीम्‌) यह विस्तीणे, ङम्बी 
स्थिर माता पृथिवी (धमेणा) सत्य ज्ञान, शुरता, बीरता आदि 
धमस (धुताम्‌) पात पोषित ओर (शिवाम्‌) कल्याणमयी 
(स्योनाम्‌) सुखक्ी देनेवाटी (भूमिम्‌) मात॒भमि की (विश्वहा) 
सद्‌ा (अनुचरेम) हम सेवा करे ॥१७॥ 


भावाथे-- जिसमें सब तरह ङी उत्तम ओषधियां जौर वनस्पतियां 
उपजती ह! जो बडी लम्बी चौडी ओर स्थिर है; विया, शूरता, सल, जद 
आदि सदाचार भौर सदूगुणयुक्त व जिसकी रक्षा करते द; जो कल्याण- 
मयी ओर सब अकार के सुखसाधनं ध दतीं दः" उस भरिरभूमिकीः हय^सद्रा 
न] ^ 31111454 । ५५।१/१ ५९० .९ 
118९4५९५ 
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मन्तस्थ पदौका अर्थ । 

१. विश्वस्वं ~ सर्वस्व, सवका उपादन करनेवाली ॥ 

२. धमंणा- धमस, कर्तव्यसे, नियमपाठनसे । 

३- अनुखर्‌- सेवा करना । 

४. विश्वहा- स्वैद। ; 

1197 6 (विधवहा) ४1४१5 (अनुचरेम) 86१९ णः (भूमिं) 
06 6पाकत्‌, 110 38 (विस्वं ) 11-ए7०वपन०६, (जोषधीनां 
मातरं) ८060९ 0 18८05, (छवा) 028, (परथिवी ) शष्यगा$, 
(षमोणा शतं) ८४०६81०९ ४ वभे छपा १९३, (शिवां) ४४९ 
, भप्शूलणयऽ ४त्‌ (स्योना ) ४16 168800४. 


महत्‌ सधस्थं महती ब॑भूविथ महान्‌ वें 
एजधुर्वपथुष्े। महांस्तोन्द्ो रकषत्यमादम्‌ । 
सा नां भूमे भ रोचय दिरप्यस्येव संहि मा 
नं दिश्षत कथचन ॥१८॥ ४ 
पदानि- महत्‌ । सधऽस्थंम्‌ । महती । चभविथ । महान्‌॥ . 
वेगः । एज्ुः । वेपु । ते । महान्‌ । त्वा । इन्द्र॑ः । रदति । 
अ्ऽमादम्‌ । सा । नः । भूमे । प्र । रोचय । दिरण्यस्यऽइव। 
सम्‌ऽहाशि । मा । नः। दवष्षत। कः। चन ॥१८॥ | 
` अथ-- हे मातुमूमि। तुम दम स्ोको (मदत्‌ सधस्थम्‌) एक 


साथ मिखकर रहनेकषा स्थान हे, इख तरह तुम (महती बभूविथ) 
बडी दोती रदी दो। (ते) तुम्हारा (एजथुः वेपथु) दिना डोखना 
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१०३ 
"(अहान्‌) बडा (वेगः) वेभ खा गतिषु दोताहे । शख अकार की 
(त्वाम्‌) तुश्चको (मदान्‌ इन्द्रः) शुर इन्द्र (अग्रमादभ्‌) भ्रमाद्रदित 
होकर (रक्षसि) रशा करते ह । (भूमे) हे मातुमूमि! (ला) सो ठम 
-(हिरण्यस्य इव खडि) सोनेकी तरह चमकनेवाली बन ओर 
(न) हमे (कश्चन) कोद भी (मा विश्चत) वैरभाव न देखें ५१८४ 
मवा्थ-- हे हमारी मातुमूमि ! तू हम सबको एकत्र रहनेका स्थान 
-देती है; दम सब छोर्गोका समावेश दोनेयोग्य तेरा विस्तार है; त॒ आकाश में 
दिते डोरते जिस वेगसे जाती हे, बह वेग बहुतदी वडा दै ज्ञानी, दर वीर, 
-उष्साही ओर रेशवर्यशारो शश्चुको नाश करनेवाटे वीर पुरुष € चौकसीके षाथ 
तेरी रक्षा कर सकते हें अनाडी, भीर भौर विगतधैय॑ नीं कर सकते तु 
-खयं सोनेके समान तेजस्वी दै; दमे भी तेजस्वी कर ओर एेसा कर किं दभर्भसे 
-कोईं भी परस्परका द्वेष न करे, सब एक मतसे व्यवहार करं ॥१८॥ ` 
0 (म॒मे) ००४१ ला-18०त्‌ ! (बभूविथ) ४110४ ४8६ ९७००९ 
-0प7 (महत्‌) ०४३४ ९०१ (महती) £7८८४ (सधस्थ) 80०06. (ते 
महान्‌ वेगः) ©769॥ 18 ४॥़ 0०६०0, (एज वेपथुः) २०६० 
-870 700 €067४. (महान्‌ इन्द्रः) 116 १९४५ 1.06 (ल्वा रक्षति) 
००२१३ ४९6 (सग्रमादे) ए१४॥ प्ण९व्यशगष्टु 097८. (सा नः भ्रोचय) 
30 € पऽ 81०6 ( हिरण्यस्य इव संदक्षि ) जा, ४४६ 
शूल्णत०पाः ° &०गते (मा नो दक्षत कश्चन) 870 16६ ० ००९ 
:30 6९, 119४6 78. 


` अभिर्भम्यामोषधीष्वाभिमापों विञ्नस्यभिरदम॑सु। 
अश्निरन्तः पुर्षेष गोष्व्चंष्वग्नर्यः ॥१९॥ 

 पदानि- अमिः। मूम्यांम्‌ 1 ओष॑धीषु । अभिम्‌ । आप॑ः 
बिभ्रति ! अथिः। अदमंऽसु । अरेः । अन्तः । पुरुषेषु १ 


मोषुं 1 अर्षु 1 अयः ॥१९॥ 


©-0. 48008111\/86| 811 01661101. 0101260 0४ 6७810011 


१०५४ 


, , अथं- (भूम्याम्‌) पुथिवी के मध्यमागमे (अग्नि) 
(ओषधीषु) ओषधिथोमे (अग्नि) अनि है; नि 
सेवनसे अन्न पचता है, दीपन होकर भूख कगती दहै, (आपः) 
जल (अपि) जव मेरूपमं होता है, तव वद अग्नि (बि्चति). 
विद्युत्‌ के रूपमे अग्निको धारण करता -है। (अदमसख) पत्थर 
में चकमक शत्यादि मे (अध्चिः) अञ्चि है, (पर्वेष ) मन्याम 
( अर्तः) भीतर जाठरा्चिष्े रूप (अग्नि) अग्नि है, (गोष 
इ अपि) गऊ धोड़े आदि पशुओं मे (अग्निः) अग्निह, 

ससे उनका भाजन पचता हे ॥१९॥ 

भावाथ -- सव दाथ अक्षिमय है । उस अमिदवारा भूमि, ओषधि, वन- 
स्पति, जल (मेषादिक) पत्थर, मनुष्य, गाय, घोडे इ्यादि प्राणियों शरीर 
व भकार ह मलुष्य जो उन सव पदार्थो के मोक्ता 
< 0 (। र॒वीयरूपी अभ्निको शरीरम प्रवेश्च 
ध 1 न 1618 18 प्षिऽ 7 (€ लाघ, भात्‌ (ओषधीषु) 10 ` 
(0 ५ (अर्चि आपः बिभ्रति) ४1९ 9६८78 1019 7८ 77. 

६ त (अदमञु जिः) 166 {8 76 37 ४18 8६00०68. 
(घर इ भन्तः अभिः) 10€ 176 18 पधा 06८ ४० ( गोष 
अर्वैषु भमयः ) 16 7768 ४४१९ 1 008 47 7 00868. | 


| अभिदिव ति तपत्यदेवस्यो न्तरिक्षम्‌ 

न तास इन्पते हञ्यवाहे श्तबि्॑म्‌ ॥२०॥ 
॥ रिः । आ । तपति । अपनः 1 दृवस्य॑। 
= न्तरम्‌ । अभिम्‌ । मतीसः 1 इन्धते । हव्यऽवाहम्‌ ¢ 
तव॑ ५२०) ते । इ्यऽवाहम्‌! 
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अथं-- (दिवः) आकाशम (अग्निः) सर्वके रूप मे अग्निद 
(आतपति) जो सब ओर भकाशा देता हुभा तप रहा है। (देवस्य 
अग्नेः) प्रकाशमय डस अग्निके भ्रकाशसे (उख) बडा (अन्तरिक्ष) 
आकाश भकाशित होता हे, इस तरह अनेक रूपम अग्नि 
विद्यमान है । (दव्यवादम्‌) दो की हुं आइतिका ठे जानेवाला 
(घत-भ्रियं) घी को प्यार करनेवाला (अग्नि) अग्नि [ कतओं 
के घद्लनेपर {रोगो के नाशक छ्य ] भौतिक (मांसः) मनुष्य 
लोग (इन्धते) दीपित करते हैँ ॥२०॥ ` 

भावाथ-- आकाशम चारों ओर अपना प्रकारा केलानेवाली सूर्यं नाम 
दी एक बड़ी भारी असनि है! उससे उस्न हुए द्वग्यको इवनद्वारा चारों 
लोर फेलानेके लगि तथा सुखी प्राप्ति ओर दुःख को निषटृ्ि के स्थि मनुष्य ” 
त आदिसे दोम करते ह । उ अभ्नमे हम भी दिनरात हवन करते है॥२०॥. 

(भभ्निः दिवः आतपति) 706 076 8€08 116४6 ‰070 ४1८ शर्क 
` 21 ( देवसर अन्नैः उर अन्तरिक्षम्‌) ४1९ १११७ ॐ्76शु))€7€ 
0610108 ६० &०-076 ४180} (मतासः) एण (इन्धते )' 
10616 (अर्भ) 76, 100 18 (हन्या) ०४०1४६० ए९्कालः 9०. 
(त्रियं) £06९-10र५ः 


अभिवासाः एरथिव्यसितन्नूस्त्विषीमन्तं संशितं 
मा कृणातु ॥२१॥ 
पदानि--अयिऽवासाः । पथिवी । असितऽज्नुः । विपिंऽ- 


, मन्तम्‌ । सम्‌ऽशिंतम्‌ । मा । कृणोतु ॥२१॥ 
अथे-- (अग्निवासाः) अग्नि से व्या्त (असितक्लुः) कारेः 
कज्जल से जा जाना जाय, वह अन्नि (पृथिवी अखि) पृथिषीः 
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-के रुष मं रदनेवाला (म) मुद्चक्षो (त्विषीमन्तं) भक्ताय - 


(कृणोतु) करे ॥२१॥ 


भावा्थं-- जिस हमारी मातृभूमि मे चरो ओर अमि व्या है भीर्‌ 
जिस भूमि का वणे काल दै, बह भूमि हमारे ज्ञान, कीतिं ओौर यक्ष क्तो 
` बढानेवाटी हो ॥२१॥ . 

1.6४ ४१९ (पृथिवी) 68४३१, 70 18 (भभ्निवासाः) ऽप्7००६९९ 
पध 96 8०१ पलाटणि€ 36 18 (भसितहः) ०१०६-1 ९११, (मां 
-खंशितं कृणोतु) 2६816 708 10०४8 9० (व्विषीमन्ते) 111187४. 


मन्ञस्थ पदोका अर्थ। 
१. अग्निवाखाः= अग्नि का वसन, अथव! अगिनिसे जो चेरी हुईं ह । 
य्‌. असित्‌ शुः अग्नि जहां जलती है, वहां काला घब्बा होता दै, वैषी 
कृष्ण वणे | 
३. संशित तीक्ष्ण, सूम, सूम बुद्धिसे युक्त । 


भूम्यां देवेभ्यो ददति यज्ञं हव्यमरंङृतयू । 


भूम्या मनुष्या जीवन्ति स्वधयान्नन मलयः । 


4 


सा नो मूमः आाणमायुदैषातु जरद्टं मा प्रथिवी ` 


कृणोतु ॥२२॥ 


, पदानि भूम्याम्‌ । देवेभ्यः। दृदृति । यज्ञम्‌? ग्यम्‌ । 
अरमूऽ्तम्‌।भूमयाम्‌। मनुष्या; । जीवन्ति । स्वधयां 


अर्ेन। मत्यौः । सा । नः । मिः । प्राणम्‌ 1 आयुः । 


दधातु । जरत्‌ऽआ्िम्‌ । मा । पृथिवी । कुणोतु ॥२२॥ 
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अर्थ-- मनुष्य ( भूस्यां अरत ) जिख भूमिम अरुत सुसं 
रकृत ( हव्यम्‌ ) आहुतियु्त (यक्षं । यज्ञ ( देवेभ्यः ) देवताओकेए 
( ददति ) देते दै । इससे जिख भूमिम (स्वधया अश्ञेन) उत्तम 
अन्न खाने पीनेकी वस्तुसरे ( म्या, ) मरणधमा मनुष्य (मनुष्याः 
जीवन्विः ) जीते । (सानो भूमिः राणं आयुः ) वद मूमि 
दमे बर आयु (दधातु) दे ओर वदी भूमि (म) मुशे (जरवष्टि) 
अच्छी चद्धि या उन्नति (कृणोतु) करनेवाखी दो ॥२१९॥ । 


भावार्थ-- जिस हमारी भूमि म मनुष्य यज्ञ करते है ओर उभ उत्तम 
उत्तम पदार्थो का हवन कर कै वायु जौर जल भादि को शुद्ध करते हे, जिल 
भूमि मे यज्ञोके कारण उत्तम इष्टि होकर विपुर अज्ञ उपजता दै, जिसको . 
खाकर मनुष्य आनन्द से निवास करते है, वद सातृभूमि दमको उक्तम 
आण ओर पूणं आयुष्य देनेबारी हो ॥२२॥ 


अन्तरस्थ पदौका अर्थ । 


२. सवधा अज्ञ; जिससे शारीर धारणा होती दे। 
२. जर दृष्टि वृद्ध अवस्था तक दवै आयु। 


(भूम्या) (09 ४१8 69४}) (अज्ञं ददति) ०6० शीलः 5901100 
27 (अरक्तं हव्यं) तषार ए7०ृ षत्‌ ०४००६०८. (देवेभ्यः) ४०४४९ 
१९४९३. (म्यौ; मनुष्याः) ८५०६द] ९८ (भूम्यां जीवन्ति) ॥९९ 
पभा २5 6 (स्वधया अन्नेन ) एर ऽन~ऽपएणधण्ट 
००५. 149 (सा भूमिः) ४08 €9ए (प्राणं दधातु) &7४०४ 8 
` श्छ), (अगुः) 109६ 11६ ४०१ 16६ (पृथिवी) ध५8 दण (ना ` 
~ जरदष्टिं कृणोदु) &1९6€ 7९ 118 ०10०068 तप्प्डप्तत्प. 
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यस्तं गन्धः पथिवि संवभूव यं विश्यो. 
षधयो यमाप॑ः । यं गन्धवा अप्सरसश्च भेजिरे 
तेनं मा सुरभिङणु मा नो दक्षत कश्चन ॥२३॥ 
पदानि- यः \ ते । गन्धः 1 पथिषि । सम्‌ऽवभवं। यमू 1 

= ओष॑ कैः क 
विभ्रति। ओषधयः । यमू1 आप॑; 1 यमू गन्धर्वा; । अप्सरस, 
च 1 भेजिरे 1 तेन ! मा । सुराभिम्‌। कृणु । मा । नः । द्विक्षत । 

कः 1 चन्‌ ॥२३॥ 

अथै ( पृथिवि ! यस्ते गन्धः संवभूव ) पृथिवी, जो तेरे 
मे स गन्ध पैदा होती है, (यं ) जिस गन्ध को ( ओषधयः 
विश्चति ) ओषधियां धारण करती है, ८ यः ) जिसे (आपः ` 
बिश्रति ) जरु धारण करता है, जिसे (गन्धर्ा) गंधव ओर 
( अप्रखः च ) अण्लरा्ण्‌ धारण करती है, ( यं गंधं ) जिस 
गक, ( भेजिरे ) सुल मोग ( तेन) सुगंधिसे (मा) मु्चको 
६) ? खुगधियुक्त (णु) करे । (नः } इम ऊोगोम (कश्चन) 
कोद भी (मा द्विक्षत) किसी से द्वेष न करे, सव लोग आपल 

मिता से रहं ॥२३॥ ड 
भावाथ हे मातृमूमि { जो तुम्हारे मे उत्तम सुगन्धि है, वह आओंषधि 
ओर वनस्पतियो भे अगर होती दै, उषी सुगन्धि कों सूर्यं अपनी किए्णों से 
उद्ीपन करते ६ । हमे उस उत्तम गन्धि से मूषित करो ओर हमारे वीच 
, चहं आपसे किससे भी वैर न करे, सव लोग परस्पर भेत्रीमावसे रई ॥ २३॥ 
र (1 106 8९९४ ४9 (सं बभूव) 112४1 "86 (ते) 
0 ¶ 066, 00 (भिति) ए] | ४०९ श्वा ४००९, (यं) 1100 
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(ओषधयः) 719०४8 9० (यं आपः) फला8 (बिरति) (थण, 
"(यं गन्धवोः अप्सरसः भेजिरे) 11010 18 81276 एफ 69710979 
€ 4^108918888, (तेन) पधा ६196 (ङगु) १० ¶०प १५२९७ (मा) 
0९ (सुरभिं ) 9६४०४; (मा नो द्विक्षत कथचन) 6४ ०० ००९ 19.६8 8. 


यस्ते गन्धः पुष्क॑रमाविवेश यं सजशरुः सूर्यायां 
सुः 
वाहे । अभव्या; पूथेवि गन्धमये तेन॑मा 
[॥९। 
खरम छणु मा नां दक्षत कश्चन ॥२९॥ 


पवानि- यः 1 ते । ग॒न्धः । पुष्करम्‌ । आऽविवेर । यमू। 

सम्‌ऽजश्चुः । सयाया; । विवाहे । अमर्त्याः 1 पथिवि। गन्धम्‌। 

अमे = 1 | “प ~ 
अर्ये । तेनं । मा। सुरभिम्‌ । कुणु1 मा । नः । द्विक्षत । कः । 
च्च॒न ॥२४ 

अथे हे पुथिवि {यः ते गन्धः पुष्कर) जो तुम्हारी गंध कम्मं 
( आविवेश ) प्रविष्ट इहं हे, (अत्रे) पिरे ( यं गन्धं अमर्त्याः) 
-जिख गन्ध का वायु आदि देवता ( सूर्यायाः ) उषाके (विवाहे) 
विवाह के समय ( संजभ्डः ) धारण करते है, ( तेन मां सुरभि 
कृणु ) उख सुगन्धि से हमे सुगन्धित करा। ( कश्चन ) कोड मी 
(नः) हमले सरे (भा दक्षत ) देष न करे ॥२४॥ 

भावाथे- हे मातभूमि ! जो खगन्धि तुम्हारे कमलेमे है, सूभादयके 
-समय जिषे वायु ठे जाती है, उछ सुगन्धि से हम खगन्धित करो । हममे कोई 
किसी से देष न करे। हम में सव का एक दूसरे के साथ स्नेद वड़े भौर हम 
सव समाजके सिय हितकारी दों ॥२४॥ 
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, (वे गन्धः) {1 8०९०४ (यः) क्ली (आविवेश) ९०६००60 
(पुष्करं) 1०४० ४16 1०५४8, 16 8९९0४, (यं) प 161 खनभ्डः) 
पश एणा ६०४९७०५४ ( सूयीयाः विवाहे ) ०४ पा १४8. 
20070, ४९ (गन्ध) 80600 0101 88 601166४8 एप 
(अमयौर) ४१७ २०१०६918, 0 (इथिवि) एमा) | (अत्रे) 10 ४16. 
एश्धोणणःण, (तेन) 0 ४४९४ (मा सुरभिं कृणु) १० ४1५०८ ए6 
© ०१००८७३ (मा नो द्विश्वत कश्चन) 19४ 0 016 119४6 ८९. 


यस्ते गन्धः युर्षेषु स्त्रीषु पसु भगो रुचिः । 
यो अश्वेषु वीरेषु यो मगेषूत हस्तिषु । 
कन्यायां वचं यद्‌ भूमे तेनास्मा अपि सं 
सुज मा नों दक्षत कश्चन ॥२५॥ 
पदानि- यः। ते ! गन्धः । पुरुषेषु ! खीषु । न ॥ 
भग॑ः । रुचिः 1 यः । अन्विषु । वीरेषु 1 यः। मेषु ! उत 
हस्तिषु! कन्यायाम्‌ । वर्च॑ः ! यत्‌ । भुम ! तेन ! अस्मान्‌ ! 
अपिं । सम्‌ । सूज । मा ! नः । द्विक्षत! कः 1 चन्‌ ५२५ 
अथे-- हे (भूमे ) भूमि, (यः ते गन्धः वीरेषु पुच्धष्‌ ीषु 
युखु भगः) वीर पुदषो भे, खियो मे, साधारण प्णोमे जा सुग 
कान्ति है, (यः अश्वेषु उत मृगेषु हस्तिषु) जो घेएडौ मैच 
मै, हाथियों मे, ( यत्‌ वचः ) जे तेजरूप दहै, (कन्याया ( 
व्यांही कन्याओं मे जो तेज हे, ( तेन )उख दिव्य तेलक 
अपि) दमभे मी वैलाहो तेज ( संसृज ) यदा करदे ! (क 


मर कोड छिस से दोह न करे ॥२५५ 
म द्वत्‌ ).हम म्‌ कोश किसी, ख की, 0\/ 68010011 ई 


११९१ 


अघाथे-- हे मातमूमि ! वीर पुरषो तथा साधारण ल्ीषुरषों मे, हाथो, 
बोडे, चोषाये आदि मे, जरह्मचारियों बह्मचारिणी कन्याभों म जो तेज हे वह 
- इममे मी बचपनसे दी दो | हम मेँ कोई भो किसी से द्रोह न करे ॥२५॥ 

(यः गन्धः) 86 ७९९०५ (ते) ग धा€ 18 (पुरषे ्ञीषु) 12; 
पाल धते 70 ७०८८; एए19४ (सगः) पणर ४० (कचिः) 111६ 
33 (पुं) 10 ८४€, (यः) ए 2४ 18 (अश्वेषु वीरेषु) 19 1107868 87त्‌ 
2० 610९8, (यः गग) १118६ 8 10 71 शण ०918 (उत हस्तिषु). 
ॐ 10 ९]6ृग0008, (त्‌ वचैः) र ]2॥ 8{7लात०, प्मूमे) 0 
ल (कन्यायां) 13 10 ३ एणंत्‌९०, (तेन अस्मान्‌ अपि संखज) 
छ8}1 ४18६ १० धप पणा#९ ०३ 2130, (सा नो दिङ्षत कश्चन) 16४ 
10 008 [४६६ प 


शिखा भूमिरदमां णुः सा भूमिः संता 
धृता । तस्ये हिरण्यवक्षसे प्रथिव्या अकरं 
नसः ॥२६॥ 
पकानि- शिला । मरभिः \ . अरमा ! पांसुः ! सा । मूिः। 
चमऽध्॑ता । धृता । तस्थै । हिरण्यऽवक्षरे । पािव्ये । 
अकरम्‌ ! नसः ॥२६॥ 
अथ-- जो (शिला अस्मा पांसुः) शिला, पवेत, पत्थर ओर 
धूखियुक्त (भूमिः) -भृमि हे, (खा भूभिः) बह भूमि दम छोर्गासे 
विद्या, विक्षान ओर वीरता से (ध॒ता) भली भांति रक्षित इदे 
(खंधता) अच्छी तरह योस्यताक साथ सुरक्षित इर कदकाकेगी; 


(तस्ये दिरण्यदक्चसे) उस भृमि को जिक्लमे सोनेकी लान हे, दम 
सब (नमः अकरं) नमस्कार करते हं ॥२६॥ 
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आवार्थं-- जिस हमारी मातभूमिके ऊपर दिला, पत्थर ओर धूलहै 
ओर जिसके भीतर खव, रत्नादिक अमूल्य पदाथ बहुतसे दै, उस मातृ- 
भूमि को हम नमस्डार करते है । जव तक ज्ञान, रौं आदि गुण हममे बने 
रहते है, तमी तक हमारी मातूभूमिका संरक्षण हे, इसस्मिि हमको इस प्रकार 
चरण करना चादिये कि ये गुण हममे स्वेदा बने रद ओर हमसे दा 
-मोतुमूमिकी रक्षा होती रहे ५२६॥ 

(शिल) 00], (अमा) 8४०९, (पांसुः) १८७४ ४0 (भूमिः) 
लभा" 33 (सा मूमिः) धौ8 स्था. फलय धप8 107त्‌ 18 (स्ता) 
०1त ल्नान्छधरश्‌ऱ (शता) 18 169] 1९1१. (नमः अकरं) { ॥४ए९ 


799 1०८४8 (तस्यै दिरण्यवक्षरे पथिव्यै) 0 {1186 8०16- 
11९४४60 1४०0. 


यस्या वृक्षा वानस्पत्या भुवास्तिष्ठ॑न्ति वि-धह। । 
पृथिवीं वि-धांयसं धृतामच्छाव॑दामासि ॥२७॥ 
पदानि- यस्या॑म्‌। वक्षाः \ वानस्पत्याः । भुवाः । तिष्ठ 


न्ति । विश्वहा । पाथिवीम्‌ 1 विम्बऽधांयसम्‌ । धृताम्‌! ` 
अच्छऽआवंदामाि ॥२५॥ | 


अर्थ-- (यस्यां) जिखमे (वानस्पत्याः) वनस्पति (वृश्लाः) पेड 
ओर कता आदि (विश्वहा) सदा (भवाः) स्थिर (तिष्ठन्ति) 
रदते है, (त्रिश्वधायसं ) पु्वोक्त ग्‌ णौखे जो सबको धारण करन. 
बाढी हे, ( धृताम्‌ ) धारण की गदं अर्थात्‌ मखी भति सुरक्षित 
रखी गर, (पृथिवीं अच्छ) उस पुथिवीकी हम मुख्यतया (आः. 


४.4 भ [1 
वदामसि) परशंखा गाते ह ॥२७॥ 
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भावाथ-- जिस दमारी मातृमूमिमे दक्ष जर जनस्पति बहुतायत से है 
.ओर सब स्थिर रहते द, जो अपने. .अनेकृ ऊपर कदे इए गुणात भरी री 

है आर सबश्ना आधार दै, दम से शच्छी तरह सुरदित रखी गईं उस पृथिवी 

कौ हम प्रेमसदित स्तुति गाति है ॥२७॥ 

,  ( अच्छ आवदामसि ) भ€ भऽ ऽ ( विश्वधायसं ) 31 
प्रग्र (एथिवी).127 ए 016} 18 , (शता) 1619 ६८०९७४7 
॥ -6०1ा८्८४एशुक ४०१ (यस्यां) ग काकण (वृक्षाः) ६१९९8 ४7 (वान- 

॑ स्पलयाः) 0९६18 (विश्वहा) 91 ०.78 (तिष्ठन्ति ) 8४४०१ (ष्ल्वाः) ए, ,. 


उदीराणा उतासी नाश्ति्ठन्तः धकाशन्तः। 
ण्यां दुक्षिणसब्याभ्यां मा व्यथिष्महि 


त > 1 भूम्याम्‌ = = 
४ बू ॥२८॥ . 
` पदानि उत्‌ऽदैरंणाः । उत । आसीनाः । तिष्ठन्तः 1 
न १. [1 ट 
अऽक्रामन्तः । पत्‌ऽभ्याम्‌ । वृक्षिणऽसव्याभ्याम्‌ । मा । 
व्यथिष्महि । भूम्याम्‌ ॥२८॥ 4 
अथै -- (उदीराणा) चकते क्षरते (उत आलीना) वटे इण्ट 
` "(त्िष्ठन्तः) खड इष ( द्क्षिणसभ्याभ्यां पद्भथां भक्रामन्तः ) 
दादिनेया बाय पांवस्ते रहत इण भूम्यां मा व्यथिष्महि) 
-भूमिमे हम किसीको दुःख न दें ॥२८॥ | 
मावाथ-- दम किसीके दुःखा कारण न वने ॥२८॥ ` 
1.6४ ए (मा) 7106 (मूम्यां व्यथिष्मद्ि) ॥प्ा४ पः 17 (दक्षिण- 
खन्याभ्यां पद्भ्या) ए ०पा ष्टा ४० 169 {६९४ ०716 
वे०प० ८ ४) । 
6-0. 48074801\/86॥ 1/1 (०॥6601. [1011260 0\/ ~ ॥ 


च्छ 


, कै 


ह 


ष ` 


(उदीराणा) भण, (उत आसीनाः) अध६ण६, (तिष््तः) 8४४0708 
27 (प्रक्रामन्तः) ९००2 9 । 


विस्रग्वरीं पृथिवीमा वदामि क्षमां भर्मिं 
बरह्मणा वाच्रधानाम्‌ । उजं पृष्ठं विश्र॑ती 
मन्नभागं धृतं राभि नि देम भूमे ॥२९॥ 


* :पदानि- विम्रग्दरीम्‌ । पथिवीम्‌ । -आ 1 ; वापि 
क्षमाम्‌ 1 भरमिम्‌ 1 बह्मणा ! वावधानाम्‌ ! ऊर्जम्‌ । पुष्टम्‌ ॥ 
 विर्भतीम्‌ । अन्चऽमागम्‌। घृतम्‌ 1 त्वा । उभि ।' निं 1 सीवेम्‌( 
ममं ॥२९॥ 


अथ-- ( विमुग्वरी ) विश्चेष खो ज्नेफे योग्य (ब्रह्मणा) परमा- ` 
स्मास (वावृधाना) बदढादं गड (अजे) बर बढानवाली (पष्ट) ` 
पुष्टि करनेवाी (घृतं अन्नमागं च) घी ` ओर खानेके पदाथ 
अन्न आदि (विध्रनौं) धारण करनेवाली (पुथ्वीं) लम्बी चौडी 
(स्मा) भाणिमात्र के. निवासयोग्य (भूमि) मातुमूमिसे (आ- 
चदामि) पाथना करते दं । हे (ममे) हमारी माव॒भृमि । (त्वा) 
तुम्हारा (अभिनिषीदेम) हम आसरा छ ॥२९॥ । 


भावाथे-- जिसकी ऊपर की सतहको तलाश्च करनेस अनेक कमि दही 
सकते दै, जिसे अनन्त शक्तिमान्‌ परमेश्वरे अपनी शक्तिसे धारण किया ईः 


५ ` दल बढनेवाले घत ओर पुष्टिकारक. अनेक भोजनक पदाथ अन्न आदिको 


ए 
जो उत्पन्न करती है; ` जो छवी चौड ओर प्राणिमाघ्रके रहनेके योग्य दै, उस 
भूमिस्ते म प्राथना करते ह कि, हे मातुभूमि ! ठम दमे सहारा दां ॥२९॥ 


00-0. 4821102111५/80 14अ॥ @0॥8८01. 01011260 0\/ 66970 1 
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-* ॐ १९५ 
(आ वदामि पृथिवी) [ 101४488 70 180: १10 35 (विष्ग्वरीं ) 
एण्प0€7» ( क्षमां ) 19६३९२४, (जह्यणा वाधनं मूरमि) ०० ९108 
8४700 एए 0१०160९९. (भूमे) 0 €) { (त्वा अमिनिषीदेम) 
6 81४ ०07 प?०० 11166, 110 (वितं) 6078 (ऊज) 
760७३१६ (पुष्ट).9० पणा?870)0 (अन्नभागं ) 81४76 ० 2० 
*; 4: (छृतं) £ 16९ 


~ शद्धा न आप॑स्तन्व क्षरन्तु यो नः सेदुराभिये 
, तं नि दध्मः । पवित्रेण पृथिवि मोत्‌ यनामि॥३० 


` पदानि- शुद्धाः । नः । आः ! तन्वे 1 क्रम्तु । यः 
नः। सेदुः । अररिये। तम्‌। नि। दध्मः 1 ` पवि्रेण । 
पाथेवि ! मा । उत्‌ 1 पएनामि ॥२०॥ | 


 अथं-- दे (पृथिवि ! नः तन्वे) हमारे शरीरको शुद्धिके छ्य 
(शद्धाः आपः) निमंरु जन, (क्ञरन्तु) वहा! करे; (यः नः) जो 
हमको (अश्रिये) अनिष्टे याभ्रिय नहीं हे, (सेदुः) उसे अरग 
करते हे, (प्िज्रण) जो पचि हे, (मा उत्पनाभि) उखसे नै ` 
अपने आपको पविज् करतां हं ॥३०॥` 
भा्वाथे- हे हमारी मातूमूमि ¡ ठम चारों जोरसे हमारी इद्धिके ` 
` स्यि निमेर जरू वहाती हो । जो कोई हमारा अग्रिय करनेकी इच्छा करे 
अथवा हमारा अनिष्ट करे, उसके साथ हम भी वैसादही वर्ताव करं गौर 
 उक्छृष्ट उद्योग करके हम अयनी हर प्रकारसे ऽनति कर ॥३०॥ 
{6४ (ज्ुद्धाः आपः) [एणा8 ` 2४618 (क्षरन्तु) 10४ (नः ते 
97 छप ००१ (तं अभ्रच निदध्मः) €, 1667 17४ 77 51811६6 
ॐ 
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(यः नः लः } 19 ४1 २,६८४.०] 8. 0 (पृथिवि) 6४7८) ! 
(मा उद्पुनामि) 1 १० एप ए 8 (पवित्रेण) १६] 11४१९१७ 
10५8 ०6. मदि | 
यास्ते प्राचीः परदिशो या उदीची्यास्तें भूमे 
अधराद्‌ याश्च॑ पश्चात्‌ । स्योनास्ता मद्यं चरते. ` 
भवन्तु सा नि पप्तं सवने शिभियाणः॥३९॥ 
` पदानि- याः1 ते। प्राचीः । ग्रऽदिरः । याः । उरवीचीः । 
याः1 ते। भूमे! अधरात्‌। याः1 च । पश्चात्‌ 1 स्योनाः। ताः। ` 


मह्य॑म्‌ । चरति । भवन्तु । मा। नि । पप्तम्‌ ।` सुर्वने । 
शिभरियाणः ॥३१॥ । 


` अथे-- हे (भूमे !) मातृभूमि ! (याः ते प्राचीः) जो वम्दारी 
` पृञ् दिश्षा दे, (याः उदीची) जो उत्तर की दिश्या हे, (याः ते पदिकाः) ` 
जो तुम्हारी उपदिश्चा आश्चयी, नेत्रस्य, वायव्य, इईंश्ानं ये चा 
॥ 0 दिश्चाएं है, (याः ते अधरात्‌ ) जो तम्दारे नीचे है, (याः 

पश्चत्‌) जो तुम्कारे पृष्ठमागमे या पीछे ह, (ताः) उन सव 
` दिशाओंमे (चरते) छोगे चछते ` फिरते दै; ( महयं स्योनाः भवन्त्‌) 

मद्य सृख की देनेवाखी हौ, (मुने) जिल दशमे हम, रिधि्याणः) 
श्ठे (मा निपप्ं) कीं मारा अधभ्पात न हो ॥३२॥ 

भावा्थ-हे हमारी मातृभूमि । बुम्हारी जो जो दिश्षाएं भौर उपदिशाएं 

“है, उने सव मनुष्य चुम्डारे दित करनेवारे हो -इसी प्रकार तेरे हितके ज्थि 
यल्न करते इषम हम मी उन सवका कल्याण करं, हभ जहां कीं रहे, अपनी 
योग्यता बढते रद, सुख से रदं भौर हमारा अधःपात कभी न हो ॥३१॥ 
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0 (भूमे) "०४0 -]००१ ! 1.6४ (या तें प्राचीः प्रदिशः) शृण 
कश ४0 (या उदीचीः) ए०णः एतापा6 ता त०६००७, (याःते 
भधरात्‌) कृता त00कात्‌र ०7 षण्यत्ाल) &णत्‌ (याः च पात्‌ ) 
२०४९ 68४५१४7१. 0176९08, ०८ (ताः स्योनाः) एण पंण्णड 
(महयं ) ६० ०06 1116 (चरते) [ ८०९९ ण०० ६।९९. (मा नि परं) 
1.६६ ८6 ००४६ 8] पफ (सुक्ने शिधियाणः) फणृभं]6 14. 1.1 
प०ण उण 20प्ात्‌. ~ ध. 3 ४ 
मा न॑ः पश्चान्भा पुरस्तान्तुदिष्ठा मोत्तरादधरादुत । 

-९ - 
स्वस्ति भ्रमे नो भव मा विदन्‌ परिपन्थिनो 
वरीयो यावया वधम्‌ ॥३२॥ 

- पदानि- मा । नः 1 पश्चात्‌ 1 मा 1 पुरस्तात्‌ । नुदिष्ठाः। 
मा 1 उत्तरात्‌ । अधरात्‌ 1 उत । स्वस्ति । भमे । नः । मव ॥ 
, मा ।. विदन्‌ । परिऽपन्थिनं; । वरीयः 1 यावय । वधम्‌॥३२॥ 

अथे-- हे ( भूमे ! पश्चात्‌ नः मा नृदिष्ठाः ) मातुमूमि! जो 
तुम्दारे पृष्ठमाग ह, वे हमारा नादान करे, (मा पुरस्तात्‌ मा 
उत्तरात्‌ उत अधरात्‌ मा.नुदिष्ठाः) जो तुम्हारे पूवे हे, उत्तर है 
या नीचे है, वह भी दारा नाशन करे, (स्वस्ति) हमारा कल्याण 
हो । (परिपन्थिनः) शत्खलोग हमें (मा विदन्‌) न जञानं (किञ्च) 
तथा उन शात्खओंके (वधं) शख (वरीयः यावय) हमसे दूर चले 
जावे ॥३२॥ । 

भवाथे-- हे दमारी मातृभूमि! हमें किसी भरकारखे हानि न पहुंचे, सव ` 
तरसे हमारी उक्ति ही हो। हमारी चालोंको मारे शत्र न. सम॑न्च सके ओर 
मारे शररुभोके शन्न हमसे दुर रदं ॥३२६ 
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१९८ 


.(नः मा जुदिष्ठाः) 70९९ ८३ 10४ (पश्चात्‌ मा पुरस्तात्‌) ण 
६196 88४ 7107 {7071 ६1९ €४86, (मा उत्तरात्‌ उत अधरात्‌ ) ००४ 
ण 978 एण, ०07 00 ४0५ 8०0. (सूम) 0 एतान 
180 | (नः खस्ति भव) ए86 & १४५१०८8 ०६० ए. (परिपन्थिनः मा 
विदन्‌ ) [,6 710४ ४06 7000978 0्‌ ३; ४०१ (वधे वरीयः यावय) 
186 ६16 १6०१] ७९४१००० ४ ४ {00 प्§ 


यावत्‌. तेऽभि ग्पिदयामि भूमे सूर्थ॑ण मेदिना । 
तावन्मे चक्षुमा मेष्टोत्तराम॒त्तशं समम्‌ ॥३३॥ 


पदानि- यावत्‌ 1 ते 1 आभि । विऽपरयमि ! समे । 

सूर्य॑ण । मेदिनं 1 तावत्‌ । मे! चष्छ॑ः। स । मष्ट ॥ 
उत्तरामऽउत्तराम्‌ । स्मम्‌ ॥३३॥ 

अथं-- (भूमे मेदिना) हे हमारी मातभमि ! अपने भरकाशसे 
आनन्द्‌ देनेवाङे (सूयण) स्यसे (यावत्‌ ते अभि विपदयामि) 
जातक सब ओर दम तुम्हारे विस्तार को देखते हैँ, (यावत्‌ 
उत्तरां उ्तणं समां मे चक्ष्‌; मा मेष्ठ) तहांतक उयौ उयौ मेयं ` 
डमर बढती जाय मेरी इन्द्रियां नेत्र आ।दि. अपना अपना काम ` 
करनम शिथिल न हो, अर्थात्‌ कीस उनमे कमी न हो, अपनी ` 
परी उमर तक हम सब उत्तम कम करते रई ॥३३॥ 

भावाथं-- हे मातृभूमि ! जव तक हम प्रकाश ओर ज्ञान की सहायतासे 
तेरी बाहिरी, भीतरी स्थति सूक्ष्म दशसि देखते रदं, तव तक दमारी वादिरी 
इन्दियां ओर भीतरी बुद्धि अपना अपना काम करनेन समरथ रहं ॥६३॥ 

0 (मे) ए०४लाभ्यत्‌ १ (यावत्‌) ४8 0 ए6]1 98 (अमि विः 
पञ्राभि) { 100 प}00 (ते) ४66 (मेदिना सूर्यैण) 7४ ४06 8 
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# ३ 


द 


११९. (व 


38 ४ {९०१, (तावत्‌ ) 80 ध? (मे चद्चः मष्ट) 16६ ००४ एङ्‌ शष्ट 
१] (उत्तरां उत्तरां समा) ४0००६] 6५९४ 8०९८९९ताचद ९०८. 


यच्छयौनः पयाव॑ते दक्षिणं सव्यमभि भूमे 
पाशम्‌ । उत्तानास्त्वां भतीचीं यत्‌ पष्ठीभिं 
रथिद्चेम॑हे । मा हिंसीस्तन्नं नो भूमे सवस्य 
पतिशीवरि ॥३४॥ 


पदानि- यत्‌ ! रायानः । परिऽआवति । दक्षिणम्‌ । 
सव्यम्‌ 1 आभि। भ्रमे । पार्श्वम्‌ । उत्तानाः । ता। पर्तीचींम्‌। 
यत्‌ । पष्टीभिः । अधिऽरोमहे 1 मा । हिसीः । त्नं । नः 
भम 1 सर्वस्य 1 प्रतिऽ्ीवरि ॥२३४१ 


अथं- हे (भमे) हमारी  मात्तमूमि ! (यत्‌) जव (शयानः) 
सोते हणः (दक्षिणे सव्यं पादे) दादिने ओर बांये (अभिपर्यावतं) 
करवर छ (यत्‌ त्वा). जव तुमपर (पतीचीं ) पञ्चिमकी ओर पाव 
छर (उ त्तानाः पृष्ठीभिः) पीड नीचे कर (अधिषद्ोमह) शयन कंर,` 
उख स्थान भे (खवेसयः परतिश्ीवरि) सव छोगोको कहारा देनेवाखी 
{भूमनः मा दिंसीर) हे हमारी मातुभूमि, हमारा नाशन्‌ कर॥३७॥ 

भावार्थ-- हे दमारी मातुभूमि [ जिस समय दम तेरे मक्त विश्राम करने 
के जयि दा, बाएं अथवा सीधे तेरे ऊपर सो्वे, उस समय तुम हमें आश्रय “ 
दो, जिससे कि हम नेखटके सोवें ओर कोड मारा घात न कर सके ॥३४॥ 


0 (भूमे) 10प्€-190त | (यद्‌) € (शयानः) 1 1४ `` 


(अमिप यावत) एण (दक्षिणं पारं) पए० पपु पका , € 9पत 
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अन भ 


| 


(सव्ये) ए 15, ४०१ (यत्‌) णा (उत्तानाः) छ 8 
४५ 2]. 0पः 1९2६] (ष्ठिः अधिशेमहे) ० 197 ०४ प४3 (त्वा) 
0 ६॥५6 (परतीची) फफ १४. (भूमे) 0 ॥1०४।७ -९४य८॥, (तत्र 
मा हिंसीः) १० ००६ १] प्र ३ ६६76) (सर्वस्य अतिश्चीवरि) ४10. 
` 110 वि ााउ16६ ४ ४९ 9 9]. 


यत्‌ तें मूमे विखनांमि धिष्रं तदपि रोहतु । 
ते स (न वेभरग्व (५ ह | द्य (ट 
मा ते ममं विखन्वरे मा ते हृदयमर्पिपम्‌ ॥३५॥ 
-पदानि- यत्‌ । ते । ममे । विऽखनामि । लिप्‌ । तत्‌! 
अपिं । रोहतु । मा। ते। मर्म । विऽम््बरि । मा। ते। हदयम्‌ 
अर्पिपम्‌ ॥३५॥ ` 


_ -अथ--हे (मूर) हमारी मातुमूमि ! (ते) वुम्दारेभ (त्‌ वि~, 

खनामि ) जो दरु खे जोत हम वे (तत्‌ क्षिप्र रोहत) वह स 

उगं ओ९ बढे। (धिमूग्बरि) विशेष खोजनेके योग्य हमारी मात्‌- , 

भृमि ! (ते) तुम्हारे (ममं) नाजर स्थानोमे किली वरह शौ क्षति ~ 
"या चोट न पहु बे ओौर (ते अर्पिप॑) तुम्हरे अर्पित ( हद्यं) मन^ ,, 
. था चित्त (मा) दुःखितन हो ॥३५॥ ` ` . ५ 

माधथे--हे हमारी मातरभूमि ! जहां तुम ऊवी नीची हो उधे खम्‌ 

भूभाग पर जाह वो बह जल्द उगे ओौर वहे । वम्ह्यरे ऊचानीचा 
रहनेष हमरे भषःपात भौर गिर जाने्ठो संभावना है सो वुम्हारे लिः 
यतन कते हृए मभेस्यान म चोट या कषति न पहुंबे शौर तुम्हारे स्थि जो 
टम अपना तन, मन भपित क्वि हें कि तुम्हारी उन्नति करं सो; दुःखित क 


दो, दम सदा भसन्नचित्त रदँ ॥३५॥ 
06-0. 48081186 14811 (06610. 010/11266 0 66800011 


१२१ 


0 (विष्ग्वरि भूमे) एणण&' ! 0 ण०्छल भप ] {यतदे 
विखनामि) ४४ [ 01 7० ४7८९, (तद्‌ अपि किरं रोहतु) 1.४ 
गा४८ शाक वपल धभ. (मा ते ममे अर्विपं) 1.6६ 26 7० 
ि्०९ धणण्णण धा ए ४य्‌५, (मा ते इदयं ) 99: प [८७४ 


यीष्मस्तं भूमे वर्षाणि शरद्धेमन्तः शिशिरो 
वसन्तः । ऋतवस्ते विदिता हायनीर्होरान्े 
एरथिवि नो दुहाताम्‌ ॥३६॥ 


पदानमि- यीष्मः। ते! मरमे। वर्षाणि । शरत्‌ 1 हेमन्तः 
शिशिरः । वसन्तः । कतवः । ते । विऽहिंताः । ` हायनीः । 
अहोरा इति । प्रथिवि । नः । दुहाताम्‌ ॥३६॥ 

अथ-- हे ' पुथिवौ मूमे ) विस्तृत मानुमूमि | (ते प्रीष्मः 
वर्षाणि शरत्‌.हेमन्तः शिशिरः वखन्तः ) तस्करे मे जो गरमी, 
बरसात, शरत्‌. हेमन्त, शिशिर. वखन्त ( ऋतवः त हदायनीः ) 
ये. ऋतु वषेभरपर ( विहिताः ) स्थापित की गर है ओर. 
{ अहोराधरे ) दिनः तथा रात ये खब (नः दुदहताम्‌ ) हमको सख 
दनंवाख पदाथ द्‌ ॥३द 

भआवाथे-- हे मातृमूमि { छः ऋतु होने उत्तम गुण वम्करेषही मेँ हे । 
चषके ये छः चतु अपने अपने समयमे उपज फलषूल आदिते दर्भे सुख देते 
रदे, उन उन तुके रात ओर दिन सव भांति दमे सुदहावने हों ॥३६॥ 


(भूमे) 0.0०४0€-19०0 { © (थिवि) 8]0४०१०प8 1870 { [.९६ 
(तिभीष्मः) भा ऽणः ला(वषाणि) यरा 8९४8००,(सरत्‌) धप, - 
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॥ २२ 


{देमन्तः) भण्टा, (शिशिरः) ०९ 708४8, (वसन्तः) शू, (ते 
, "विदिताः तवः) ४॥१ ध्४1&60 8688008, (दायनीः) 8४28, ४०. 


 "(अहोरत्रे) ०४१ ४०१ 10४ (नः दुतां ) 07 ०४ णिः 8 ३ 
| “-9एपणत४०९6. 


यापं सर्पं विजर्माना .विसृग्व॑री यश्यामास- 
न्नञ्रयो ये अप्व न्तः । परा दस्युन्‌ ददती 
देवणीयूनिन्दरं इणाना परथिवी न वृत्रम्‌ । 


शाकाय दभे वृषभाय वृष्णे ॥३.७॥ 
 पदानि-.या । अप॑ । सपम्‌ 1 विजमांना 1 विऽञुग्व॑री । 
.व्यस्याम्‌ । आसन्‌ । अयमयं; । ये ! अपृऽखु । अन्तः । परां । 
दस्यून्‌ । ददती । देवऽपीयन्‌ 1 इन्द्र॑म्‌ । वणाना ! परथिवी । 
न ॥ वृत्रम्‌ । शक्रायं । दृधे । वुषभायं वृष्णे २७. “८ 


“` अथ-- (या विमृश्वरी) जो विशोष श्लोजनेके योग्य दे, (विज- 
-माना अप सप) जो दिखती इई चरती हे, ये अप्ख) जो मेघोमं 
(अन्तः अञ्जयः) विज्ञल्ीके आकारमे अच्चि दै, वे (यस्यां आसन्‌) 
जिसमं हेः वह हमारी मातृभूमि (देव -पीयून्‌ ) देवौके देषकतां 
(दस्यन्‌ ) ज्ञानमागके उच्छदक अनायौँका नाश्षकता (शक्राय) 

` समथ (वृष्णे) वीयैयुक्त {वुषभाय) बलवान करने वाटेको (दधे) 

धारण करती हे ओर शत्दको (पराददति) दुर करती इडे (वु 

-न) शर्ख्का (इन्द्र) नाश करनेव शर वीरको (वृणाना) वरणं 


करनेवाली अथात्‌ अपनेमं मिलानेत्राङी हमारी मातमूमि ३५२७ 
©6-0. 48081186 181 06610. 010/11266 0 €©७800011 


ं शः 


१२९३. 


भावार्थ- जो हमारी भमि री दै कि इषे जितना दी खोजते रदो इस. 
ओ समदायक खार वस्तु मिलती रह, दिखते, डोलते, चलते मेषो बिजलीके . 
आकारमे अन्नि जिसमे हे, वह हमारी मातृभूमि खजनोको दुःख देनेवाले दुशं . 
छा नाद करती दै, वह हमारी मातृभृमि शच्ुनाशक वीरोको दी अपने . ` 
जरण करती है ॥३५॥ 


(या) 0110 (विषख्वरी) ए » एप्प थः ५०त (विजमाना अप 
सपे) ०778 [€ ४ इल, 14्‌त्‌ (अञ्जयः) 768 (चे अष्ड - 
अन्तः आसन्‌) ध 16 ` पापा ४6 ४४९78 (परा ददती) , 
2090007४ ४ फफ (देवपीयून्‌ दस्यू ) ४6 €2०-081४9& 
10111008 ८७९, (्णाना इन्द्र) ५100810 [0त्‌7४, 98 1167 {00 
(न इत्र) ४7त्‌ 7०६ ४ पप, (थिवी). ४९ €076) (घर) १४४0 
प्रणष्ट ४० (षमाय इष्णे शक्राय) 16 8६00 ००1९11४ त 
7716 [णप ‰ 


यस्या सदोहविर्धाने यणे यस्या निस्रीयते । 
ब्रह्माणो यस्यामचैन्त्युभ्भिः साज्नां यज्ञुविदः। 

ज्यन्ते यस्यामलिजः सोममिन्द्राय पातवे 
॥३८॥ 


पदानि- यस्याम्‌ 1 सदोहविर्धाने इति सदुःऽहविधौनि ! 
यूप॑ः 1 यस्याम्‌ । निऽमीयते। बह्माणंः । यस्वांमू । अचैन्ति॥ 
ऊकऽभिः 1 साच्ां 1 यज्ःऽविदंः । युज्यन्त \! यस्याम्‌ 1 
ऊवििजः। सोम॑म्‌ । इन्द्राय ! पातवे ॥३८॥ 
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८ 


१९४ 


अथं-- (यस्यां सदो) जिस भूमिम घर ३, (दविर्धाने) जिसमें 

` हविष्य अर्थात्‌ हवन कं पदाथ सुरद्धित र्ट सकते हं. (यस्यां 

यप, निमीयते) जिसमे यज्ञर्तम्भ रखे जाते हं, (यस्यां यजर्विद्‌ः 

ऋत्विजः) जिसमें यजु वेदकं जाननेवाछे ब्राह्मण यश् करने या 

` करानेवारे (यस्यां ब्रह्माणः छत्विभ्मिः सास्ना च अचेन्ति) जिसमें 

ग्वेद ओर सामवेदक जाननेवाङे जाह्मण बह्मा बन परमात्मा 

का पूजन करते हँ ओर (सोमं पातवे) सोमपांनके छिये (इन्द्राय 
युज्यन्ते) शन्द्रका पृज्ञन करते ह ॥३८॥ 


भावा थे-- जहां वेदके जाननेवाले जाद्मणोनि बार वार यज्ञ किया दै, . 


 इपसे सिद्ध हुआ कि यह हमारो मातृ भूमि पवित्र यज्ञमूमि ह ॥३८॥ 

(यस्था सदो हविधौने) 09 ए॥00 &76 ६16 8९९४४ 07 ए कपण 
8०0 0१19107-10्‌त6ा› (यस्यां यूपः निमीयते) ० »110८0 ४16 
896710612| [008 18 726. (यस्यां) 0 100 (ज्ह्माणः भचैन्ति) 
06 [07060 (यजुर्विदः) 1६००7 16 8४706181 ०प्णण्‌४ल) 
। २९५८९ (र्मः) 5 प्ण 9१ गष (जान्ना) पला ०3918 ४णत्‌ 


(यसगा) ०० एग] (ऋस्विजः) ६1९ 1688 (युज्यन्ते) 976 एप8फ़ , 


(सोमं पातवे इन्द्राय) ४१४४ 16 ०१7४ 09. १7101 800४. 
यस्या पूव मूत्त ऋष॑यो गा उद्‌ नुचुः। 
= सत्रेण वेधसो यज्ञेन तप॑सा सह ॥३९॥ 


पदानि- यस्याम्‌ 1 पव॑ । मरतऽक्तंः । ऋष॑यः । गाः 
उत्‌ । आनृचुः । सप्त । सत्रेण । वेधसः । यज्ञेन । तप॑सा ५ 
सह । ॥२९॥ 
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१२५ 

अर्थ-- (यस्यां पूवे भूत-ङूतः) जिल भूमिम पदिरू. अद्भत 
काम करनेवारे (षयः वेधसः) अतीन्द्रियार्थद्षीं ओर क्चानी 
(सन्त सरेण) सात प्रकारके सश्र आदि (यज्ञेन) यक्चसे या सत्कार ` 
दानमान आदि उत्तम कामस {तपस्ा) ध्मेके करनेक्चे (शाः 
उद्‌ानृच्‌ः ) उत्तम वाणीके द्वारा स्तति करते रहं ॥३९॥ 

भआवार्थ-- हमारी मातृभूमि एेमी ३. जिषमे अतीन्दरियाथैदशीं सजर्नोकी 
` -रश्चाके लिये वड़े बडे काम करनेवाले धमानुष्ठान भौर ज्ञानमानसे सुशोभित. 

-सरपुरुष हए दै, उस मातुमूभिकी हम स्तुति करते द ॥३९॥ 

(यस्या) 00 11001 (पूर्वे ऋषयः) ४०6 १५९४०६४ [पि 3]118, (मूतकनः) 
110 "06 ४18 ए०]त, (गाः उव्‌ आददुः) 88० ४11< १४१8९ ०१ - 
४06 0० 1) 00 11000 (सम्न वेधसः) 86€ए९ण 108 8०९6९, 
(सत्रेण) ए१४]) प्लो7 80600681 86880 ६०९८४९7 (यज्ञन) 7४ 
8801006 (तपसा सह) ४.7 १,१४॥ ए6€ाक:6५ १० ४।6)7 सधम 06९, 


सा नो भूभिरा दिशतु यद्धनं कामर्यामहे । 

मगो अनुप्रयुड्क्ताभिन्त्र षतु पुरोगवः ॥४०॥ 
`: पदानि- सा । नः । मूभिः । आ । वात्‌। यत्‌। धन॑म्‌ ॥ 
कामयामहे ! मर्गः । अनुऽपरयुङाम्‌ 1 इन्दः 1 एतु. 1 पुरःऽ- 
गवः । ॥४०॥ न 

अर्थ-- (सा नो भृमिः) वह दमारी. मातुमूभि ! यत्‌ घनं) जो 
धन हम (कामयामहे) इच्छा करते हे किं हमे मिर वह हमे (आ- ` 
दिशतु) दे, (मणः) पेश्वये खंपन अपने पेऽयंसे शुर वीर पुरुषो 
के (अनृप्रयुङ्कताम्‌) सहायक हो, (श्रः) शात्ठके नाश करनेवाे 
वीरको (परोगवः) अगुआ। होकर (एतु) शस्पर चढाई करे ॥४०४ 
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#ः - ५ १९६ ५ 
' भावाथं- जितने खुखकी दम इच्छा करं उतना मातृभूमि दमे दे 
रेश्चय भौर धनसम्पन्न रोग अपने रेश्वयं ओर धनसे वीरोंकी सहायता करं 
जौर वीर युरुष धुरीण होकर धेयैके साथ शररुभोके नारा करनेके ल्यि , 
आगे वं ॥४०॥ 
(सानो भूमिः) [.€४ ५11५६ छपा 1911 (आदिशतु) ४5816 ६0 ८३ 
(यत्‌ धनं कामयामहे) ज 1४४ 7161€8 ८९ 16878. (मगः अजु प्रयुङ्क्त), 
+ 1.6४ ४16 30०४४ [७०१ ग व्ण] . 87४76 118 एएप्तला, + 
(इन्द्रः पुरोगवः एतु) ४०१ 1९४ 1०79 [४9 [.0त्‌] ल्ग ४6 
169 ४16 फफ. 


` यस्यां गाय॑न्ति नृस्य॑न्ति भ्यां सत्या व्येछिवाः । 
युध्यन्ते यस्यामा्न्दो यस्यां बदति दुन्दुभिः 
सा नो भूभिः भ्र एदतां सपत्नानसपल्नं भा 
पुथिवी णोत ॥४१॥ 


पदाने- यस्याम्‌ । गायन्ति ! सृत्य॑न्ति । भ्रम्यांम्‌ । 
मत्याः । विऽ्पैलवाः । युध्यन्ते । यस्यास्‌ । आऽकन्द्‌ः॥ 
यस्याम्‌ । बदति । दुन्दुभिः । सा। .नः। भ्र्धिः। प्र । 
युकताम्‌ । सऽपत्नान्‌ । असपत्नम्‌ ! समा । परथिवी ४ 
कुणोतु । ॥४१॥ 
" अथं-- (यस्याम्‌ भूम्यां मस्याः) जिल भूमिम मनुभ्य (गायन्ति) 


गाते हं, (नृत्यन्ति) नाचते हें, (व्येखबाः) विक्चेष भरित बीर 
 खोग अपने राम्टूकी रकाकं छिये (यण्यन्ते) यद्ध करते. है, (यस्यां 


् 
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- = र ५ ५ 
> ` कं व्व ॥ १ 
1 क लि 
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+ . आक्रन्दः) जिसमे घोडके हिनदिनानेका शब्द्‌ होता है, (दुन्दुभिः 
च वदति) नगाडा बजता हे,(सा नो भूमिः) वह हमारी मातुमूमि 
(खपस्नान्‌) शस्खओंको (भणुद्‌ताम्‌) दुर भगा दे,.वद (पथिषी) 
भमि (मा) दमं (असपत्नं) श्रित (कृणोत) करे ॥४१॥ ` 
भावाथे- जिस भूमिम भनन्द वधाइयां वज रदी दै, जदा ल्ग प्रसन्न 
रह नाचते दै, गति द ओर वीर लोग ॒वीरताके उत्साहमें मरे अपने राषटृदी ५ 
रक्चाके जिमि युद्ध करते-घोडे जां दिनदिना रे दै, नगाडे वजते दै, बह 
हमारी मातृमूमि मारे शत्सओंकरो नाश्च कर हमें शात्खरहित करे ॥४१॥ 
(सा नो भूभिः) 1.९४ ४७४४ 0४7 ए०प्ाला]००त्‌, (यस्यां मृम्यां ) 0४ 
; 11011 (मखाः गायन्ति छदयन्ति) € 810 2.1 ०९०७९ (व्येलवाः) 
` रध 10पत्‌ 7०36, (यस्यां युदधयन्ते) ०० ज]100 ४1९ 0 दु४, ४त्‌ 
810४ नाशं (आक्रन्द्रः) ए९-07, (यस्यां दुन्दुभिः वदति) ४11१ 
४1९ एप 1680 पत§ (णुदा) १71९6 017 (सपत्नान्‌) ०८8 प ए४]§, ` 
8 , (थिवी मा असपत्नं कृणोतु) 16४ पाः 10त्‌ 109]€ ०६ 7 €९ 
{70 01 11९ २18 ^ 


यस्यामन्नं त्रीहियवो यस्या इमाः पञ कृष्टयः 


भूर्य पजन्यपल्न्धं नमास्तु वबलद्स्त ९२॥ `` 
पदानि- यस्याम्‌ । अन्न॑मू । बीहिऽयवो । यस्याः ! 

इभा४ । पञ्च॑ । कृष्टयः 1 म्म्य 1 पर्जन्यऽपलल्ये 1 . नम॑; । 

अस्तु \ वर्षऽभदसे।॥४२॥ ~ ` ~ 
अर्थ-- (यस्यां बीहियवो) जिसमें चावल, जो, गेहं आदि 


अन्न वहतं उपजते हं, (अन्नं) खानेके पदाथं जहां अधिकतासे 
है, (यस्यां मा, पञ्च छष्टयः) जहां पांच ्रकारके रोग विद्वान्‌. 


# > \ 
 ©6-0. .1910वा11५/86 ॥2॥1.@०॥€नी०. 1011260 0 6७810011 
१ + ई" ~क - 
॥ 2. ॥ ५ # ¢ : % 


ड 


१ ८ ५ < $ 


शरवीर, व्योपारी, कारीगर ओर नौकर रहते है, उस (वर्ष- : 
भदस) बरसात होनेसे जदं अन्न आदि अच्छे उपजते है, (पञञन्य- 
पल्य) पजन्य अर्थात्‌ बसे जिस भूमिका पालन होता है, उख + 
(भूम्ये नमः अस्तु) माठ्भूमिको नमस्कार हे ॥४२१ ६ 
व भावाथे-- जहां चावल, गेह, ज भादि तथा भौर भौर खाने पदार्थ 
बहुत होते है, जहां विद्वान्‌, श्र, ग्वौपारी , कारीगर तथा सेवक लोग यह 
पाच प्रकारके मनुष्य आनन्दसे वसते है, जित मूभिमे नियमित समयमे ` ` 
चष्ट हो सम्पूणं धान्यादिक उत्पन्न हो लोगों शा योग्य पालन होता दै, उष 
सातृभूमिको नमस्कार है ॥४२॥ | 
(जमः अस्तु) 0प८ ॥००96 6 (मूम्ये) ४० ६18 .192त (यस्या ` 
अश्न) 07 700 ६116 ०० 15 (जदियवौ ) 1०९४००१ छ]6+ (यस्याः 
इमा पच कृष्टयः) ४0 ए 1० {11686 8 ९९७ ४०९8 छाछ 0९1० 
8200 7100 18 (पर्जन्यपत््यै) {< 01 79० -01०0त्‌ ४०त्‌ (वर्षमेदसे) 
10 ५४६8"8 ए ४16 वभण. ६ 


| यस्याः पुरो देवताः कषत्रे यस्यां विकते । 
थजापातेः एथिवीं विनवग॑मामादांमाश्ां रण्या 
नः कृणोतु ॥४३॥ ५ 
 _ पदानि- यस्वा; । पुरः । देवऽङ्कताः । कषेत्रे ॥ यस्याः। 
` विऽकुर्वते। भजाऽप॑तिः । पूथिवीम्‌। विष्वग॑मामू्‌ । आदम्‌ 
आशाम्‌ । रण्या । नः । कृणोतु ॥४३॥ 


<° अथं (यस्याः देषश्ृतः पुरः) जिस मातुभूमिके नगर देरषोके 
ये या बलाये है, (यस्याः कषे विद्वेते) जिसके प्रत्येक 
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आन्तर मनुम्य अपने अपने काम , अच्छी तरदपर कर सकते ठ, 
{ भ्रजञापतिः) प्रजाका पालक उल भूमिको जो (विश्वगर्भा) सव 
पदाथा की पेदा करनेवाली डे, । पृथिवीं, उक्ल हमारी मादभूमि 
-को (आशां आशां) भ्यक दिश्षाओंनि (रण्या) रमणीय करे ॥४३॥ 
भावाथ- जिस मातृभूमिभं दवे द्वारा बसाये अनेक नगर हे, ।जशके 
अत्येक आन्तर्मे मजुभ्य अनेक प्रकारके अच्छे भच्छ उयोगोंमं सदेव कगे रहते 
है अथौत्‌ जो वनी वसी ३, कई भाग [जिसका सनां आर उजाड नहीं है 
जहा सव तरहके पदाथ येद्‌ होते दै, उक मूमिको परजाका पालक पूणे र 
अथात्‌ वहो रियाका अधिक प्रचार करे ओर वद भमि प्राकृतिक ` पदा 
तथा सदय से सुसर रे ॥ *३॥ त 
(यस्थाः) ४०५6 (पुरः) ०५९३ 07 0४३४1९8 ०९ (देवक्ृनाः) 
एणा फ़ वलधञ ४०१ (यस्याः सत्र विङ्क्ते) 30 छ।०86 8८108 
प्ण ऋणा क एष[0.15 तृप्रल्छान्ात) [ल {्रजापतिः) ४९ 
ए0प्लदल्णा त छाल) । कृणोतु) १:18 (५यिवी) ४॥३३ €२६॥ 
.{ विश्वगं ) ५४००४ ० एला (17, (रण्या) 71००७७०६. (न) 
४0 प (आशां आशां) 77 €णलयङ़ तष्टल्धुग्य. 


निधि विभ्रती बहूधा गहा वसं मणि हिरण्यं 

एथिवी द॑दातु मे। वसूनि नो वसुदा रास॑माना 

देवी दातु सुमनस्यम।ना ॥४४॥ 

पदानि- निऽधिम्‌ । निश्रती । बहुऽधा । गह । वस्‌ 1 . 
मणिबर । हिरण्यम्‌ । पुथिवी ! द्दात १ म । वसुनि । नः ॥. 
वसुऽदाः । रासमाना । देवीं । कृघातु 1 सुमनस्यमाना १४४५ 


` वे०प० ९ ~ 
©6-0. 4800811\/86। 1128111 (06101. 0101266 0४ &©6800011 


(१३० 


अथे -- (बहुधा गृहा) बहत तण्ड की खानामे (बलु) धन, 
(मणि) रत्न. हीरा, पना आदि. (हिरण्यं) सोना, चांदी आदि 


(निरि) संचय (विश्रनी). ष्वारण करनेवाली हमारी वृथित्रो,. 


भ) दषश्नो वह सद ( ददात्‌ ) द्‌। (वक्षद्‌) धन की द्नेवाली 
(रासतमाना) दनि कशर्नेत्राङी (देवो) देवतास्वरूप दमाय सव 
काम साधनेवादी (लमनस्यमाना) जो दसस शुमचित्त दोकरः 
(नः) हमको ( वलूनि ददातु) अन द्‌ ॥४८४॥ 

आवाथ- जिस रत्न ओर सुवणं आदिकी वहुतसी खानं दै भ।र जोहमे 
उत्तम धन रल आदि देता ३, वह मातरमभि सद्‌ा दमे धनको दे वारी हो॥*२॥ 


वौ पृथवो) शफ छप ०१५१८७७ ल ४१, पए (विन्रती) 
17010709 (निधि) ४८२8११८३ (गुदा वहुध्रा) एप्तैतेलछ ए १101131 
(मे ददतु) छ ए8 ०७ (वषु दिरण्डरं सर्भि) ५1१88, णते 271 ७ € ६. 
1.९४ (नुदा) धा:18 ण्ट भ 76) { वसूनि नः रासमाना) 
०७६४० फ शा८०४ 088९881०13 ६० पञ (दषा) श्ण छव 
(सुमनखताना) ष्णा) किरणपा्रणटठु पाफत्‌ 


छ 
जंन बेखताः बहधा विषाचसं नानाधमणि 
परथि य॑थोकसम्‌। सहल धारा द्दिणस्य मे 
दुहां धवे धेनुरनपस्फुरन्ती ॥९५॥ 
पदानि- जन॑म्‌ 1 विगरती ! चहऽथा । विऽवाचसम्‌ । 
-नानऽवर्माणम्‌ । परथिवी । यथाऽञओकसभ्‌ । सखम्‌ । 
- धारः । उविगस्य ॥ मे 1 दुहाम्‌ । धुवाऽद॑व । धेनुः 1 अनप 
स्फुरन्ती ॥४५४ 
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अथं-- (बहुधा नानाधर्माणं) बहुत तरे घर्मा माननेवाले, 
{विषाचसम्‌) अनेक माषा बोलनवारे (अन) जनक्षपकयको (यथा 
` ओकसं) जला धक घरमे कोई रदे उस तरह (विभ्रती) धारण 
करनेवाली (अनयभ्पफुःरन्ती) जिलका नाश न हो, इससे (श्रवा 
पुथ्वी) स्थिर भूमि (द्रविणस्य चाराः) दज्ञायौ तण्ड पर (मे) 
सुद्चशो (धेनूः इव दुह) धेनु जेखा दूध देती है, उल तरद हे 
न द्‌ ॥८५॥ । 

भावार्थं -- अनेक अक्रारकी उन्नतिके धमो पालने, विविध भाषा 
बोलनेराले रोगोकेो आश्रय देने हमारी अविनाद्ी मातरभूमि जैसा ग 
दूष देती दे, उश्च तरह दजारो पदार्थो की देनेनारी हयो तथा धनी देनेवाली 
द्यो ॥४५॥ 

1.6६ (घबिवी) ४1९ कल], € विघ्रती ) ४९०7 (बहुषा) 
91100819 ( जनं ) ४१९ [80716 ( विवाचसं ) ण तिला 
14 ण्ठपण्ट८३ ऋत (नानाधमोन) ० परल ©प८०४७, (यथा 
कस ) ४७ ८1078३0 ८० ००९ 0९, (दुद) २१९1१, (मे) ८९, 
{अविणस्य सदखं वाराः) > ६{70पश्छाणत्‌ इ्ल्छ ४३ ५ ४१९२811€ 
{ श्रु धेनुः अनपस्फुरन्ती इव } 118 ? ३४९४तप़ ०९८७81०४ 
02100-८ण्ण. 


यस्त सपा वर्थिकस्त॒टदद्मा हेमन्तज॑ग्धो 
भ्रमरे गुहा शये । करिभिजिन्व॑त्‌ प्रथित 
यदेजति भाश तन्नः सभन्मोपं॑ खद्‌ 


यच्छिवं तेन नो श्ड ॥९६॥ 
| 
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पदानि- यः । ते। सपेः। वश्िकः। तुष्टऽदरमा । हेमन्तऽ- 
ज॑न्धः 1 भूमलः। गुहां । शये 1 क्रिमिः । जिन्व॑त्‌ । पुधिवि। 
यत्‌ऽय॑त्‌। एज॑ति । प्रावृषि ! तत्‌ । सः 1 सरपैत्‌ । मा । उप॑। 
सुपत्‌। यत्‌ । शिवम्‌ । तेनं । नः 1 मड ॥४६॥ 


अ्थे--हे (पुथिवि ते) हमारी मातृभूमि ! तुम्हारे (थः सैः 
वृच्िकः) जो सांप या वीच (तृष्टदंश्मा) पसे जीव कीडे आदि 
जिनके कारनेसखे प्यास अधिक गती हो. (रे पन्त-जन्धः) 
दिमविनाशक अथात्‌ उर के पेद! करने घाल (भुमलः) या जिन 
के सनस घुमरी पेद हो (क्रिमिः) पेखे कीडे (गृहा शये) जो 
बिलो मे पड़ सोयां करते है, (आवुषि) बरसातक्ते भौलिमभे (यत्‌ 
जिन्वत्‌ यत्‌ प्ति) जो कंपते हुए चकते है या रेगते हैँ (तत्‌ 
सपेन्‌) जो रगा रहते है, वे स (नः मा उपसुपत्‌ ) हमारे पाल 
न आवं, (यत्‌ शिवम) जो हमारे लिए कल्याणकारी हो (तेन नः 
मृड) उससे हमें सुखी कर ५४६॥ 

भावाथे-- हे मातुभूमि ! तेरे विलोम सांप, बीच या रते जीव जिनके 
काटनेसे दाह वेदा होती है, या जो शोष उत्पन्न करते हे, वे भयंकर विषैले 
जीव कभी हमे स्प्शेभीन करं, जो पदाथ हमारे वि हित्छारी ओर 
कल्याण करनेवले हो, वे सदा हमारे पास आ हमें सुख देप ॥४६॥ 


(ते सपः) 0 8०४९, (तृ्ददमा वृधिक्ः) धार 97*[1-ए ४०4 
86070102, (गुहा शये) 11८8 10 6, (देमन्तजच्धः) 011111९6 
160 ९०त ० ्रण४य, (मलः) 06७१।१९.९त, ( कृमिः ) ४16 
फण, 0 (एथिवी) €४1#11 | (जिन्वत्‌ ) ४१४६ ७०००००९६ र्ध 
70 (प्रावृषि यत्‌ यत्‌ एजति) ऽधींए8 1 6811 १९१४ए 86250114 
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16 (तव्‌ सन्‌) ४४४ लार णण (नः मा उपद्पत्‌ ) ०0४ 


५169]? प 0 प, (यत्‌ शिवे तेन नो खड) 06 {1०0 19८ ग्इ ४० 
प8 फा धाड कोला 18 [रका पग. 


ये ते पन्थानो बहवो जनाय॑ना रथ॑स्य वत्मी- 
नसश्च यातवे । येः सचरन्त्युमये भद्वपापास्तं 
पन्थानं जयेभानभित्रमतस्करं यच्छं तेन॑ 
नो श्चृड ॥४७॥ 
पदानि- ये । ते। पन्थानः । बहव; । जनऽअय॑नाः 1 
रथस्व । वत्मै । अन॑सः । च । यात॑वे । येः । सम्‌ऽचरन्ति ॥ 
उभये । अद्रऽपापाः। तमू । पन्थानम्‌ । जयेम । अनमिजम्‌ ॥ 
अतस्करम्‌। यत्‌! शिवमस्‌। तेन॑। नः। मृड ॥४७॥ 
अथं-- हे मृमि ! . ये ते बहवः पन्थानः जनायनाः) मनुष्यो छे ` 
चल्टने, फिरने योग्य जो तुस्दारे बहुतसे माणं है, (रथस्य बरभं) 
रथकः चलजेयोभ्य, (अनसः यातवे। छकडोके आने जाने कायक 
अथवा अन्नको ढो के ले जाने छायशू जो मागे हे, (येः संचरन्ति 
भक पापाः) जिनसे पशोपक्रारी भटे छोग या जिन परे दुष्ट 
स्वाथेरत छोग भी चलत हें, (तं) उसे (अनभि) शान्रहित 
(अतस्करः) ठग ओौर चोरोके भयस रद्वित कर । (जयेम) हम 
जय भ्रात करे, (यच्छं) जो कल्याणकारी हे (तेन नो मृड) 
उससे दमे सुख दो ॥४७॥ 
आवाथ-- हे हमारी मातरमूमि ! बुम्हारा मागै जिसपर मसुष्य चरते 
ररते ह, रथ भौर छकरा के चलनेयोग्य है, जिसपर भके ओर बुरे दोनों 
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सरके रोग चरते है, अज आदि पदाथ जिसपर ढोये जते दै; वह माम 
बिना श्रु ओर चोररदित अथात्‌ निमय भौर रक्षित कर. । हम विजयी हं, 
उष मारपर चङे | जो हमारे चयि भलाई हो, उभे हमें खखी कर ॥४७॥ 
.. अ वे वहवः पन्थानः) 11 0 7०808 (जनायनाः) ०४ ४17 
706०716 धश], (स्थस्य बत्मौ ) 9 ६०५०६ णिः ४06 नश (च 
अनसः यातवे) ४०९ {ण ६1५ &णंण९ °? णा€ न्ध यैः) ए 
1301 (उमये) ८७) 0 0८६४ 1048, (मद्र-पापाः) ००१ त 
€), (ख चरन्ति) ८0४९ &0०४६, (तं पंथानं) ५४६ 08, (अनमित्रं) 
९66 17000 € 68, भात्‌ (भतस्करं ) {166 (णा णण, 
(जग्रेम) +. 6 0०00 पधा; ( यत्‌ चिव तेन नो खड } 18 ४५०४ 
१४००३ ६० पऽ का ण} ४६ 28 10 धिण्पऽ 


मल्वं बिभ्र॑ती शुरुभरद्‌ भ॑द्रपापस्यं निधनं 
तितिश्ुः। वराहेण परथिवी संविदाना सुकरा 
वि जिहीते मृगायं ॥४८॥ | 
पदानि- मल्वम्‌ 1 बिभ्रती । गुरुमत्‌ । भद्रऽपापस्य । 
नेऽधरन॑म्‌ । तितिश्चुः । वराहेण । पृथिवी 1  सम्रऽविदाना ॥ 
सुकराय । वि । जिहीते । भगाय ॥४८॥ 
अथं- (गृरु-भुत्‌) भेष्ठ पदाथेको अपनी ओर खीलनेवारटी 
(भव्वं) तथा मख्युक्तको भी (बिश्चती) धारण कर 
(द्रपाप्ध) धर्मात्मा ओर पापात्मा मजुष्य्षा (निधनं) मरण 
(तितिक्षः) सती इदं वह (पुथिवी) भूमि (वराहेण) उत्तम , 


जल देनेवालकं साथ (संविदाना) अच्छी तरद पाकर 


अच्छी बरस्ातवारी होकर (खकराय,) अच्छी वि 
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(मृगाय) अपनी किंरणोसे अयविध्रताको पिच करनेवाठे सूर्यक 
जारां ओरः (विजजिदीते) विद्ोष जातीं हे ॥४८ ् 

आकाथं-- गुरु पदायको अपनी ओर खीचने टथा धारण करनेकी चक्ति 
ज्ञिखभ ह, भके ओर बुरे दो्नोको जो धारण व्यि है, दोनोके मरणको जो 
खह रेती दं । अच्छा जल वर सानेवाङे मेधसे युक्त सूये जिसकी अपवित्रताकोः 
अपनी किरणेसि हटा देता दै, णेसी हमारी मातृभूमि विक्चेष प्रकार से सयके 
साथ साय जाती इ १४८] 


, (विच्रती). $णएगध्ण्ठ 0 (मत्वं) 10० ७१  (य॒सयद्‌) 
+€ ४, (तितिश्चुः) 316 06878 (निधन) ४6 १९६४४ ०१ (भद्र- 
पापस्य) ०६ -६},6 &००१ ॐव. €]. ¶)% (थिवी) ल्थाध) 
(वराहेण संविदाना) 77 {१९०01 €०८०त्‌ आप) ४10९ ४ण्गोध्- 
0091 (विजिहीते) 07068 1168९] (सुकराय खगाय) ६० ४४€ 2 
$प्राशा2-10 


` ,ये त आरण्याः पावो मृगा वने हिताः सिंहा 

` . उ्याघाः षुरुषाद्‌ श्रन्ति । उले कं पथिवि 
दुच्छुनामित ऋक्षीकां रश्चो अप॑ बाधयास्मत्‌ 
॥४९॥ ८ 

` ` पदानि- ये १ ते। आरण्याः । पदावः \ ग्रगाः । वने । 

हिताः । सिंहाः 1 व्याघ्राः \ पुरुषऽअवु; । चरन्ति । उलमू ! 

बुव॑म्‌ । पृथिवि । दुच्छुनाम्‌ । इत्‌: ! ऋषीकांम्‌ । रः, \ 

अपं \ बाधय । अस्मत्‌ ॥४९॥ 
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:-जथे- (पृथ्वि येते वने हिताः). हे हमारी मातुभभि! जो 
चुम्दार वनम रखे गये हे, (सिदाः ज्याघाःपुरुषादः) छिद, वाक. ` 
ओर दुसरे प्राणियों की हिला ऋरनवाल मांसाहारी जीव 
(आरण्याः पश्चवः मृगाः) बनके र्टनेवार चतुष्पाद्‌ दणभोजी 
मृगादि (चरन्ति) चरते फिरते ह, उनको ओर (उख वक्षं 
इच्छन) जीघ, पागल कुत्ते, (छटक्षी क) भादू आदि(इतः अस्मात्‌ 
अपबाधय) यहां दमस दूर र खो ॥५२॥ 
ह भावाथे-- हे दमार मातृभूमि ! जो तुम्दारे दिक्ञ जीव, चचिक्ारी जानवर 
वचापाये, मेच्ि, पागल कुत्ते, माद्‌ इत्यादि दै, उन सवोको हमसे दूर रखो । 
(येत्ते आरण्याः परावः) १/॥9६ 1068६ पणं ८१]8 ०{ प्ण€ 
(खगाः वने हिताः) णत्‌ 1€४#8. 8८४ 1 पार 00018, (स्पादः) 
9 0-6010 (िहाः) 11008, त (व्याघ्राः) ५९8, (उक्तं वृकं} 
४१९ १०९६०], ६1९ ०] (चरन्ति) ०५०९० पीव (भरथिवि) 0 
€४77॥ | (अप चाधय) 40 ५॥० {ग८-~ ४५४१ ( ऋक्षा ) 01181". 
४०8 ४7 (रक्षः) €] 8[1४ अस्मत्‌ ) 10 ४६ (इनः) 11५16. 


् 
ये गन्धवा अप्लरसो ये चारा: किमीदिनंः। 
-पशिचान्त्सवा रक्षति तानस्मद्‌ भूमे यावयव 
॥१०॥ | 
| पदानि ये । गन्धर्वाः । अय्परसं; । ये । च । अरायांः ४ 
किमीदिनं । पिशाचान्‌ । सवौ । रक्षसि । तान्‌ । अस्मत्‌ । 
ममे । यावय ॥५०॥ ¦ 
अथै-- हे ( भूमे ये गण्चर्वाः ) मातुभूमि ! जो हिखकः, 
जाततायी हमारे बध करने को उद्यत है, (अप्‌ सरसः) कमेपरा- 
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खमख आलसी ह, चेअरायाः) जो निधन है (किमीदिनः) परधन 
क इरनेवाछ ह, (पिशाचान्‌) मांस खानेवाठे ह, (रकषांलि)राश्षसी : 
स्वमाववारे ह, (लवान्‌ अस्मत्‌ यावय) स्थौ को मसे दूर 
हराओ ॥१०॥ | 

भावार्थ--हे हमारी मातृमूभि ! जो हिंसक; आगलसी, निर्धन, परधन 
दरनेवाक्े, मांसाहारी, अनात्मवादी, नासिक ओर आतताई हं, उनको दूर 
करो ॥५०॥ 

(भूते) © प्ठघ्ाला-]9४पे ! (तान्‌ अस्मत यावय) 19 धप 186 . 
ॐ 70० प8 90086, फ 100 276 (-गंधवीः) 680) 9ा२०8, 
(अप्षरसः) ^ 78४7४>48, (ये च जरायाः ) ४110०88 ्र]\0 276 ऽप्रण्टप 
४०१ (किमीदिनः) 21278 पद्य, (पिक्ञाचान्‌ ) ४1088 क्र 10 . 
तप्पा एनत, (सवा रक्षांसि) ४०१ 311 गल €] शूदर ४७, 


यां दिषाद॑ः पकषिर्णः संपतन्ति हंसाः सुंपणौः 

शकुना वयांसि। यस्यां वातों मात्रिश्ेय॑ते 

रजासि कृण्वंदच्यावयं श्च वृक्षान्‌ । वातस्य 
` श्रवासुंपवामनुं वात्यचिः ॥५९॥ 

पदानि- याम्‌ । द्विऽपाद॑ः 1 पक्षिणं; । समऽपरतन्ति ॥ 
हंसाः । सुऽपणौः। शकुनाः । वयांसि 1 यस्याम्‌ ॥ वात॑; । 
मातरा । ईयते । रजसि । कृण्वन्‌ । च्यावय्॑‌ । चष 
वक्षान्‌। वातस्य । प्रऽवाम्‌ । उपऽवाम्‌ । अनु । वाति + 
अर्चिः ॥५१॥ 
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*अ्थ-- दमारी बह मातुमूभि हे (यां दिपादः हंसाः सुपणा 
-शङ्कनाः वयांसि पञ्चिणः रूपतन्ति) जहां दो पाववाङे जीव, हंस, 
गरुड आदिं पश्ची उडते है, (यस्यां मातरिश्वा वातः) आकाश मे 
बढनेवाखी या संचार करनेवाखी हवा (रजांसि छृण्वन्‌) धूक 
-डडाती इ (वक्षान्‌ च्यावयन्‌) पेड को जड से उश्वाडती हु 
(यते) बहती है । (वश्य वातस्य भरवां उपवा) उस वायु की गति 
को (अविः) तेजञ या प्रका (अनुवाति) अनुसरण करता हुआ 
-ष्वलता है ॥५९॥ ४५९ 
भावा्थ-- जिस भूमिम सर्वदा अकाश मे इस भादि पेरू आनन्द से 
उडते दै, जहां धिको उडाति पेडों को उखाडते चायु वेरोकञोक ` सपाटेसे 
-वंहती है ओर जंगलकी अग्नि जहां जोरों म शन्चकती ३, वह हमारी प्रियः ` 
-मातृमूमि हे ॥५१॥ । 
(शां हिपरादः पक्षिणः . संपतन्ति) {0 ५1० ४०९००४९ ए?08 

8000 98 (हसाः) 808, (पणः) 69९16६, (सुना) 118 प४8, 
(वयांसि) ‰०१ 06167 एरप्प३ 1 पणटुव्छ्णलय, । यष्यां ) ०४ \४110४४ 
(वातः मातरिधा इयते) ४11९ ०१ ४१६६ १४०18२० ध परत~ 
गहण १80७8 3000, (रजासि छइष्वन्‌ ) 1818108 ` 109 ` 0४९४ 
४70 (च्वाव्रयच्‌ च वृक्षान्‌) 088. ४६९8 ६० ९० ए 6 
०४ भ॥०द (अर्चिः) 196 (जलुवाति) 110४8 9 {शः ` (वातस्य 
अवां हपवां) ४6 (128६ 16 ४६ पप्य, 


` " `यस्य कृष्णम॑रुणं च संहिते अहोरात्रे विहिते 
` भूम्यामधि । वर्षेण भूमिः पृथिवी वृता्ता 
सा नो दधातु भद्रयां प्रिये धाम॑निधामानि 


॥ ६२॥ ५1810811\/86। 1811 (06101). 0001266 0४ €©800011 
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. पदानि- यस्याम्‌ ॥ कृष्णम्‌ । अरुणम्‌ 1 च । संहिते इति 
समूऽिते । अहोरात्रे इतिं । विहिते इतिं विऽदिते । मम्याम्‌॥ 
अधि । वर्षेण । मूमिः। प॒थिवी 1 वता । आऽव्रता । सा \ नः! 
दधातु १ द्रया । भिये । धाम॑निऽधामान १५२॥ 


अर्थं -- (यस्यां भृम्यां कृष्णं अरुणे च; जिल भूमि मे तमोमय 
अंश्वकार ओर धकाशमय दिन (संहिते) इकडे दो (अ्ोरात्र) दिनि 
ओर राव (अधि विदिते) दोते है, (खा पृथिवी मूमिः) वद 
विस्तृत भूमि (चर्वेण वता चता) च्ष्टि से ढकी इड (भद्रया) 
क्स्याण छ साथ (धिरे धामनि धामनि) हितकारी स्थानम (नः) 
मको (दधातु) धरे ॥५२॥ 


, आवार्थ-- जिस भृमिमे दीक अमाणसे रात ओर दिन होते दै ओर 
उनद्धी यदा एकसी व्यवस्था रहती है, वह हमारी विस्तृत मातृभमि हभ हितकर 
स्थानों खुखसे रखे ॥५२॥ 


(यस्यां भूम्यां अधि) {116 18एत ०९ फ {0000 (ङृष्णेअरुणं च) ४1९ 
४० त २०तत र (जदोरात्र) 0९. 9०१ 111811६ (च संहिते विहिते) 
975 5९६४1९६ ४०१ 26, (सा एथिवी भूमिः) 0४१ ४116 1096 
दमः) क 10] 38 (वृता जावृता) 'फप०]7€त ७०१ 00०्दा९त फा 
६०77, (दधातु नः) ४९९ ०६ (मद्रया) एषा (ज्रियि षामनि धामनि) 
1.9. 10९९] &006. 


ओं म इदं पृथिवी चान्तरिक्षं च मे व्यचः । 
अभिः सूर, आं मेधा विश्च देवाश्च सं द॑दुः३ 
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` पदानिः- योः। च । मे। इदम्‌ । परथिवी । च। अन्तरिक्षम्‌ ¢ 
“-च!-। च।ज 
च। मे । व्यचः । अभिः । सूर्यः ! आप्‌; । मेधाम्‌ । विश्वे । 
ठेवाः .॥ ह सम्‌ 1 ददुः ॥५३॥ 
अथ-- (चाः) भक्राङ्मय आकाक्च (पथिवौी) । भूमि ~ 
रिषम्‌ )._ ओर अन्तरिश्षलोक (अग्निः सूयः) भ 
( भिश्वे द्वाः च) सच णकाश करनेवारे देव तथा विद्धान्‌ 
` लोग, विज्ञयोया व्यवदारचत॒र (इद्‌) यह सव (मे) मश्च को 
(मेधां) चारणाशक्तिवालटौ बृद्धि (म व्यचः) मारी सब म व्याप्ति 
या आकलनशक्ति (संद्ढुः) अच्छी तर दे ॥५३॥ 
1 भावाये-- स्थावर ` वा जंगम, चेतन वा अचेतन सव पदाथोकीः 
सहायता हमारी दधि बडे भौर दर्तिरूपसे चारों ओर व्णपक्‌ हो ॥५३॥ ` 
( यौः च पुथिव्री च ) पर्ण्टा, ल्भा) ( अन्तरिक्ं च ) 300 
ऊएपठनुगारा6 [076 एठः (मे इदं व्यचः) ८९ ४११५ 30718 
7166 (अभ्निः) १९, (सूः) ४९ प्र, (आपः) 8४078 (बिश्वे देवाः 
311 ६॥6 ०४८7 ०६५९४ (मेधां स ददुः) ४९९ मण्ध 1 र 
€ ९708] [0कलय, 1 3 


अहमस्मि सह॑मान उत्तरो नाम भूम्याम्‌ । 
अभीषाडसि विश्वाषाडाशाभा्ां विषासहिः ॥५५४ 
` पदानि- अहम्‌ । अस्मि। सह॑ंमानः। उत्तरः । नाम॑ ४ 
भूम्याम्‌ । अभीषाट्‌ । अस्मि । विभ्वाषाट्‌ । आरशाम्‌ऽ- 
५ (9 सदिः ॥५४॥ 
मथ थ-- (अदं सहमानः) गरमी, सरदी, सख, चः 
(नाम) यदा ओर भतिष्ठासे (उत्तरः) ग 
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अस्मि) भूभि मे (आशां आशाम्‌) दर एक दिश्ाओंमे ‹ विषासहिः) 
'विशोष विजयी (अभीषाद्‌) ख ओर पराक्रम कगनवाला (विभ्वा 
वाड्‌ ) सव. श्रु ओं का नाश्च करनेवाखा (अस्मि) हं ॥५४॥ 

मावाथ- मै अपनी मातृभूमिके लिये तथा उसके दुःख निवारण करनेके 
स्थि हर तर्के कष्ट खदन करने को तैयार हूं । ओर प्रयत्न खे सव श्चचुर्भो 
चरो परास्त करूगा। एक भी शत्रु को रहने नं दृगा ॥५७॥ 

(अहं अस्मि) 1 201 (सहमानः) 5३0०षण्यह, [ ण (नाम) ए 
प्6 (उत्तरः) पशग (ूम्यां) गा ४15 शधापो. (अमीषाद्‌ 
असि); ००५ ६० [002४५ ( विश्व षाद्‌ ) गा-णर्लए०गल्णट) 
-{ विषासहिः ) (गाप पटकः (ञ्चा भश्च) ०) €९७ा१ 5१4९. 


अदो यद्‌ देवि. पथ॑माना पुरस्त।द्‌ देवैरुक्ता 
व्यश ; महित्वम्‌ । आ त्वा सखुभूतम॑विशत्‌ 
तदानीमकल्पयथाः पदिशश्चतखलः ॥५५॥ 
पदानि- अदः । यत्‌। देवि । भरथंमाना । पुरस्तात्‌ 
देवैः । उक्ता 1 विऽअसंपैः। म॒हिऽत्वम्‌।आ 1 त्वा 1 सुऽमूतम्‌ ॥ 
अविशत्‌ । तदानीम्‌ । अर्कल्ययथाः । पदिः । चतः ५५ 
अथ- ह (दवि) दिड मातुमृमि ! तुम (यत्‌) ज्र (पुरस्तात्‌) 
"दिल ( देः) देवौ ओर विद्धान्‌ विजिगीषु या व्यवहार ङ्श 
खोगोद्धारा (भ्रथमाना) प्रख्यात होकर (उक्ता) प्रशसित हो गई, तव 
(उ्यस्रपेः) विशेष उत्कष को पहु ची (तदानीम्‌) तव इसे (चतल्लः 
अदिशः) चारा दिशाओंमे (सुभूतम्‌ महित्वम्‌) बडी प्रतिष्ठा (अङू- 
सखपयथाः) प्रात हो गई, हे मूमि ! वह तुम्हारी पतिष्ठा (त्वा) तुममें 
(आविशत्‌) प्रविष् हो ॥५५॥ 
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भावाथ हे मातुभूमि ! पहले रोग जन तुम्हारी स्ति करते थे, उः 
अमय तुम्हारा मक््व ओर कीतिं चारों दिरामंमे फेल जाती थी, बरी . 
तम्हारा महत्व अब भी वैसाही फैठे ५५५॥ ते 

देवि) 0 0०९ 06 ¡ (देवैः उक्ता) {४ ४३ 101 0४ ४6 
०९२४१९8 ६119४ (गदः यत्‌) ए।60 (प्रथमाना पुरस्ताद्‌) 87८०0१7९ 
४058 णि फथाप, (व्वसपेः मदित्वं) ४10प ता43६ €ॐ7००त.६०. 
162४0688. ( तदानि त्वा सुभूते आ विक्चत्‌) {0611 छ€]-णभण्् 
€ ४८१९6 1०४० ६1९6 ००१ (चतसः भदिशः कल्पयथाः) पथा शण 
08.06 ४16 णपा 0१९५४००8 १४ ६० 11१6 29. 


ये आमा यद्र॑ण्यं याः सभा अधि भूम्याम्‌ । 

ये संयामाः समितयस्तेषु चार वदेम ते ॥५६॥ 
पदानि- ये । यामाः ! यत्‌ 1 अरण्यम्‌ ! याः । सभाः ४ 

अधिं । भूम्याम्‌ । ये ! समूऽग्ासाः । सस्‌ऽइतयः ! तेषु ४ 

चार । वदेम । ते ॥५६॥ 


अथे -- (ये प्रामः) जो माव या नगर (यत्‌ अरण्यं) जो बन. 
(याः सभाः ) जो राज्ञससा, न्यायसभा धम॑खमा आदि ( ये 
सग्रामाः ) जो युद्ध ( याः च समितयः) जो बडी बड़ी परिषदं 
(जयि भूम्याम्‌) हमारी भूमिम (सन्ति) है, (ठेषु) उन खवौ को 
(ते) तुम्दारे बारेमे ( चारु वदेम) अच्छा ऊरटंमे ॥५६॥ 

भावाथं-- हे हमारी मात्रभूनि ! तुम्हारे मे जहां जहां नगर, वन, सभा, 
परिषद्‌, सयाम ्खिवा मनुष्य एकच हो, बहौ वही दम उम्दारी प्रशंसा करं + 
अथात्‌ दभो वम्दारे अदित की बातत न कर ॥५६॥ 
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(ये भामा) फ 7४६ र118्€8, (यत्त अरण्यं) फ 7४6" णिच. (माः 
सभाः) एए ]19६ 08860101368, (ये संग्रामाः) फ ०६ 02168, (समित्तयः)' 
क) 2४ 29४76708 275 (अधि यूम्बां) णण ४1१8 श्ण). 
(तेषु चात वदेम ते) 70 112 18 € 8]€४ &1न०प8 ०108 
200प४ ४१९८९. ५ 


अश्वं इव रजों दुधुवे वि तान्‌ जनान्‌ य 
आ्षियन्‌ पृथिवीं यादज।यत । मन्वरामेतवेरीः 
सव॑नस्य गोपा वनस्पतीनां खभिरोष॑धीनामू 
॥५७॥ +£ 
पदानि अश्व॑ःऽदव । रज॑ः। दुधुवे । वि । तान्‌ । जनान्‌. 
ये 1 आऽअक्षियस्‌ । परथिवीम्‌ । यात्‌ । अजायत 1 मन्रा ४ 
अय॒ऽहत्वं । भुव॑नस्य १ गोपाः 1 वनस्पतीनाम्‌ 1 गभः ॥ 
ओर्षधीना्र्‌ ५७५ । 
अथं - (यात्‌) जव (पृथिवीम्‌) भूमिम कोरे युद्ध आविखेः 
(आश्षियन्‌) आकर बसे या बलाया जाय, तब (तान्‌ जनान्‌ ) 
डन रहनेवाखे मनृभ्य को (यः रजः) जो सेना के आने से उटी ` 
धृकि (अश्वः इव चि; दुवे) धोडौ के चरने के ˆ समान उडी बह 
(मन्द्रा) भखन्न करमेवाखी (अग्रत्वरी) अग्रमागमे जटद जनेवाखी 
( भुवनस्य गोपा ) खंखारकी रक्षा करनेवाली | वनस्पतीनां 
ओषधीनां च गुभिः) वनस्पति आर ओषधियौ कए रहण 
करनेवाखी हेदि ॥७५ 


6-0. 4800811\/86। 1481 0661101. 00101266 0४ 66800011 


१४४ 


' भवाथ युद्धम विजयी हो, ज्ंपर सेनारे बोडे चने से धृकि उड्र ` 
-अजुध्योर चित्तो को प्रसन्न करती 2 । अथवा जव किसी विक्तेष कारणे रयि 
अनुष्य अपना सव कर एकत्रित होते दै, तव उस संषसे जो फलस्वरूप मे 
` एर विलक्षण राक्ति उ^पन्न होती है, वह शक्ति सवको भानन्द देनेवा, , सव 
देश का संरक्षण करनेवाली ओर षध आदि भक्ष्य पदार्थ देनेवाली होती है ॥ 
-इपलये उसे मातुभूमि के संपूणे भक्त सदेव आद्रसे ध्यान में रकस ॥५७॥ 
( अश्व इव ) 48 116 1107868 ( रजः वि दुधुवे ) 8०8६६९८४ 
"४06 ००६४, 8116 8९४६६९1८ (जनान्‌) ४९ 6०16 (ये प्रथिवी 
आक्षियन्‌) १,1० १०१९]४ प्र ४९6 18.70} (यात्‌ अजायत) 1 
४} €़ ए€ा€ 0017, 011« 19०१ 18 (वनस्य अप्रेःवरी) 16४ त्‌ 
१६9१ ० ४16 रूप्‌, (मन्द्र) 460६, (वनस्पतीनां गोपा) 
ए०४९०४५ ० 916 ४1९८8, (ओषधीनां भिः) प}-प्गवल ० 
४6 1४०४8. 


यद्‌ बद्‌मि मधुमत्‌ तद्‌ व॑दाभि यदीक्षे तदु 
वनन्ति मा। विर्षीमानस्मि जूतिमानवान्थान्‌ 
हन्मि दोध॑तः ॥५८॥ 


पदानि- यत्‌ । वदामि । मधुऽमत्‌ । तत्‌। वदामि । 
यत्‌ । ईश्च । तत्‌ । वनन्ति । मा ।विषिंऽमान्‌ । अस्मि! 
जातिऽपान्‌ । अवे । अन्यान्‌ । हन्मि ! दोधतः ॥५८॥ 


अरथं-- (यत्‌) हम अपने राष्टू या देशके संबंधमें जो (बदाभि) 
क्ते इ, (तत्‌ मधुमत्‌ वदामि) बद हितकर ओर मधुर शब्दों 
कहते हं, (यत्‌ इद) जो देखते ह (तत्‌) वद लव (मा) दमक्षो 
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` सहायक हो । (अहं स्विषीमान्‌) हम प्रकाशमान्‌, तेजस्वी, दीष्ति- 
आन्‌ ओर (जुतिमान्‌) ज्ञानवान्‌ हो. इखसे (अन्यान्‌) दुसरे जो 
मारौ भूमिको दुह छेते है (अवदन्मि) उनका नाशा करते है ॥५८॥ 
भावाथं-- दभ जो ऊच भो भाषण करेगे, वह सव हमारी मातुभूसि के 
लि हितकारी होगा; जो कुछ दम आंखो से देखेगे, वह सव भी मातुभूमि ही 
केलि सहायक होग।; इमी प्रकार हमारे सव काम मातुभूमि ही के अपण 
गे । हम तेजस्वी ओर बुद्धिमान्‌ हो, जो हमारे शत्रु हमारी मातृभूमिकया 
दोहन करेगे, उन का हम नाक्च करेगे ॥५८॥ 
(यत्‌ वदामि) णा]196 [ 86 (तव्‌ मधुमत्‌ वदामि) [ 8९9६ 
8९९४ ४8 11.767. (यत्‌ ईक्ष) | ४६ ] ४1०८ ( तत्‌ मा वनन्ति) 
पालान्‌ ८ भाल ०६८१८४८ ४० ए६, (ल्विषीमाच्‌ अस्मि) 1 
२ एप ४४४, (जूतिमान्‌) ¶ ४01 ऽ९१९५, (दोधत अन्यान्‌ अवहन्मि) 
1 8।४ङ ०ग्रधऽ ए]0 976 एन@ण४. 


[4 
शान्तिवा सुरभिः स्योना की खाखोध्नी पयस्वती । 
(4 „ (| 
भूभेरा५ जवीतु मे एथिवी पय॑सा सह ॥५९॥ 
पढानि- शन्तिऽवा । सुरभिः । स्योना । कीलालैऽ- 
उररी । पयस्वती । भू्मिः । अधिं ववीतु 1 मे । परथिवी । 
पय॑सा। सह ॥५९॥ ची 
अ थ--(शम्तिवा) शान्तिकारक (स्रभिः)सगन्धियक्त (स्योना) 
सख देनेवासी (कीरारोध्नी) अन्न की देनवाखी (षयस्वती) 
जहां बहत जल हो, पलो । मे पृथिवी मूमिः पयसा सद्‌) हमारी 
भूमि भोग्य पदाथं जो दधके साथ हो, उससे हमे (अधि व्रवीतु) 


कहे ॥५९॥ 
वे०प०१९ 
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भवा शान्ति, खख, अन्न, पानी आदि की देनेवाली हमारी मातृ-\ 
भूमि इमे खब भोग के पदाथ जीर द्वये देनेवाली हो, जीर इस तरह 
इभारी रक्षा करती रहे ॥५९॥ 

(शन्तिवा) २6४९९ पि], (सुरभिः) 1792180४, (स्योना) एका 
( कील्मरोध्ो ) फ॥॥ ४५८५० 70 एला ४११८१, (पयखती) 7101. 
{० प्ण, (मूमिः मे अधि व्रवीतु) 15४ {€ 1४0१ 01688 106, (थिवी 
पयसा सहः) ४0© 1970 110 18 1०९२ 17 &एप१४०९९ ग एणा. 


यामन्वेच्छ॑दढविषां वि-क्मान्तरंणेवे रज॑सि 
भवि्टाम्‌ । सुजिष्य॑! पात्रं निहितं गुहा यदा 
विभोगिं अभवन्मातृमच्यः ॥६०॥ 


पदानि याम्‌ 1 अनुऽरेच्छ॑व्‌ । हविषां ॥ विन्वऽकमौ ॥ 
अन्तः 1 अर्णव ! रज॑सि ! प्रऽविष्टाम्‌ । सुनिष्य [१ । पा्॑म्‌। 
, जिऽदहितम्‌ । गुहां । यत्‌\ आविः । मोग । अमवत्‌ ॥ 
मातुमत्‌ऽभ्यः ॥६०॥ | 

अर्थ-- (यत्‌) जव (विश्वकर्शा)सव काम करनेवाले (रजसि 
अर्णवे) अन्तरिक्षम (अन्तः ध्रविष्ठं याम्‌ ) भीतर प्रविष्ट जिल 
भूमिक (इत्रिषा) अक्तादि पदार्थे (अन्वैच्छत्‌ ) सेवा करनकी, 
इच्छा करता हे, तथ गदा निदितं ' गृ स्थानम रक्खा इजा 
(मुन्ञिष्यं पाम्‌) मोजनके योग्य अन्न आदि (मातुमदुम्यः) नाच 
अक्तौके (भोगे) उपमो के लिये (आधिः अमवत्‌) भ्रकट 
होता है ॥६०॥ | 
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भाषाथे-- जहां सव तरह के उद्योग करनेवाले ऊर पुरुष मातुभूमि 
ॐ सेवा करने के लिये कटिवदध होते है, वहां भातृमूमिका गुप स्यानं रका 
इजा तथा परसा हुआ थाल (जो केवर भक्तोदी के लिये है) भाकर उनके 

सामने भक्ट होता है । जर्थात्‌ उनके उपभोग ॐ शारे पदाय उन्दे सजी 
मिक घकते दै ॥६०॥ 

(विश्वकमी) ¶॥6 ८9] 07 ६18 पणं रला8ह (इविषा अन्प्ैनछत्‌ ) 
0684760 फ = ०७]०४००, (अर्णवे अन्तः रजसि विष्टं ) ०।७ 
8116 ४8 8८४ 3४ 16 ८102178 ११1०७ ०५९७०. (सुजिष्यं 
पात्रे) ^+ €ण८, 91९ १९६8६] (गुडा निदितं) 19660 10 86०6 
71968, (भोगे ञाविः अमत्र) ७९७००५७ 02} 8४ 77 ४7९ लण्‌ ०४- 
००९४ (मातुमद्धथः ) 07 ६1086 10 276 ऋं ६॥ ००१ ०10४ 0€ा5, 


त्वमस्यावपनी जनांनामद्ितिः कामदुघां 
प्रथाना। यत्‌ तं ऊनं तत्‌ त आ पराति 
अजातिः भथमजा ऋतस्य ॥६१॥ 


पदानि- त्वम्‌ ! असि । आऽवपनी ॥ जनानाम्‌ । 
अदितिः। कामऽदुधां । पप्रथाना । यत्‌ । ते ।. ऊनम्‌ । तत्‌ । 
ते। आ ॥'पुरयाति। प्रजाऽप॑तिः । प्रथमऽजाः ! ऋतस्यं॥ द १ 

अथे- हे मातुभूमि ¡ (त्वं जनानां अदितिः) वुम लोगो को दुःख 
न वनेवाली (कामदुधा) इच्छित पदाशौकी देनेवाटी (पप्रथाना) . 
स्तुचिके योग्य (आवपनी) जिसमे अच्छी तरह बोनसे बहुत अन्न 
उपजता है, (अखि) येसो तुम दो । (थत्‌ ते ऊनम्‌) जो तुम्दारेमं 
कमी हे, (तत्‌ ते ऋतस्य) सो तुस्हारे सत्य यक्षक्ञा कतां 
‰ | 
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(परथमजा) सुकं आदिमे भरकर इआं (प्रजापति) परमेश्वर 
(आपुरयाति) पुणे कर दते हे ॥६१॥ 
भावार्थं-- हे दमारी भातुभूमि ! तु हम खों को उख दनेवाली है 

इच्छि7 पदार्थो की देनेवारी दै, इशल्मयि जो तेरे मे कमी दो, उघे परमेश्वर 
पूरा करे ॥६१॥ 

` (त्वं जनानां आवपनी असि) ¶10घ 27४ [वल ० १^गृ]6, 
(भदितिः) पण0०६७, (कामदा) 18111101], (प प्रथाना) 
‰7-8ु९8त0;ण्+ ( यत्‌ ते }) ।216लाः 0 ४1166 18 (ऊनं ) 
 १८५६१४, (जापतिः) 7४ ६16 [०६९९६०८ ० ९०916, (परथमजा 
हतस्य) 0786 1000 ०1 ६111 १९०0871288, (तत्‌ ते आपूरयाति) 9] 
६1४४ प] [0 ४1९66 


उपस्थास्तं अनमीवा अयक्ष्मा अस्मभ्यं 
सन्तु पृथिवि प्रसुताः । दीर्थं न आयुः पतिनुध्यं 
माना वयं तुभ्यं बलिष्र्तः स्याम ॥६२॥ 
पदानि उपऽस्थाः 1 ते \ अनमीवाः। अयक्ष्माः 1 अस्म- 
स्य॑म्‌ । सन्तु। प्रथिवि। प्रसूताः । दुीर्थम्‌ । नः 1 आयुः। 
परतिऽबुध्य॑मानाः। वयम्‌ । तुभ्य॑म्‌ । बङिऽहत॑ः 1 स्याम्‌ ॥६९ 
अ्थं-- हे (पथिवि ते प्रसृताः) भूमि ! तृम्हारेमे उत्पन्न सब 
दोग (अनमीवा) रोगरदित (अयक्ष्माः) क्षयरोगर दित ( अस्मभ्यं 
उपस्थाः) हमारे पास रहनेवारु (सन्त) दो। (नः आयुः दधि 


भवत) हमारी उमर बडी दा, दम बहुत दिन जीषै. (बयं शरतिवध्य- 
मानाः) दम क्ानविज्ञानयक्त दौ । (तुभ्यं बछिहतः स्याम) तुः 
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 भावाथं-- हे हमारी मातृभूमि ! जो हम रोक उुम्दारेमे' उत्पक्च हुये है, 
बे नीरोग, इदान, दीर्घायु, बुद्धिमान्‌, जाशतिसंपन्न रहं गौर मातृभूमिके 
दितके जयि अपने निजके स्वायै फा वरि देने भ उद्यत रदं, सव मांति बुम्दारा 
हित करनेमें तत्पर रहँ ४६२॥ । 

(षथिवि) 0 ए1011161-122 १ ( ते उपस्थाः) 1९४ ४1 [०१९४३ 
(अनमीवाः) 0€ {7९8 {ए 0856986 90 (अयक्ष्मा) {&€ ०९ 
000हपा[100; (प्रसृताः सन्तु) 06 700प९९त्‌ (अस्मभ्यं) णि ० 
४०४०४०९८ (दीर्घ नः आयुः) प्ण गष) ०पा 1०0४ 12 (उअरतिहुष्य- 
माना) जप] ४०१ ककष व्रण, (वयं) 7,9.79 (स्याम) 08 
(बचलिहितः) 0९21“78 ०† धं 0०४७ (तुभ्यं) ४० णप. 

= (९ =| 
भूमे मातन धेहि मा भद्रया सुप्रतिशितम्‌ । 

% | किष भियां 

संविदाना दिवा कवे ियां भां धेहि भूलय।म्‌॥६३॥ 
पदानि- भूमे । सातः । नि । घेषि। जा । मद्या! 1 सुऽ- 

प्रतिस्थितम्‌ क 

॥ सम्‌ऽविकाना । डवा कवे । धियाम्‌! मा 1 

धेहि 1 भूत्याम्‌ ॥६३॥ 

अथे-- हे (मातर्‌ भूमे) मातृभूमि ! (भद्रया) कल्याणक 
उ हमे (स पतिष्ठितम्‌) सुस्थिर या युक्त (मा) 
मुश्चको (निधेदि) रक्स्लो (दिवा), प्रतिदिन (संविदाना) सव 
वातकी जाननेवाटी करो । (कवे मां) हे कान्तदशेनी ¡ हमे (भूम्यां 
भियं धेदि) पृथिवीम संपत्ति प्राप्त हो ॥६३॥ 

. मावा्थं-- हे मातृभूःम ! सुत बुद्धिजान्‌ कर ओर तेरे विषयमे भरति दिनि 
चिन्ता करनेवकि सूकमविचारी ओर दूरदशं मजुष्यों को तथा सञ्च अपनी 
भूमिगत सम्पत्ति प्त कर देनेवाली दो ॥९३॥ 
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0 (मूषे मातः) ८८०६९ -190त्‌ | (वेदि मा) ६९९] 1०९ (भद्रया) 
09100117 (इप्रतिषठिते) फ९][-€8687918॥९१्‌. (कवे) 0 5946 ! (दिवा 
संविदाना) 19 607609८ पणा 1९४ ९८० (मा बेहि भूयं ) 1६66] ९6 
प 8107 भत्‌ ए०शृशपधष्. 


॥ मातुमूनिका सक्त समाप्त ॥१। 


मात॒मूमिका वैदिक गीत । 


जिस देश भं जो ङोग रहते ई, वह उनकी मावृभूमि कषङाती है । 
जले मारतीोकी अरतभूमि, चीनी रोगों की चीनभूपमि, अभरजनोडी 
हग्छंड भूमि जर इसी वरह दूरे दरे कोगोकी अरग अग मातुभूमि 
है । जिस तरह माता के र्धमांस आदि से बच्चे का देह वनता है, उसी 
तरह मातुभूमि मँ उत्पन्न डोनेवाङे अनाज, पानी, वहांकी ` हवा शीर 
चनस्पतिथों से डस देश के मनुष्यो देह बनते है ¡ इसलिये उस देशको 
भपनी मातृभूमि समञ्चना स देश के निवासियों का स्वभाव होता है । 
परमेश्वर का नियमही है कि माता कै दूधपर बघ्येकाहीं अधिकार रहना 
चादिये। कथांकि माताके सनो भं लो दू परमेश्वर अपने शेटक नियमे 
उत्पन्न करता दै, बह उत मातासे उत्पन्न होनेवाङे बच्चे के छिथ ही रहता 
हे । बन्धे का पारन उसकी माता के दूषसे दही होना चाहिये ॥माता का 
दूष पीना बच्ेश्म जन्मसिद्ध अधिकार है ओर वह उसका धर्म ओ ह । यदि 
कोद जबरदस्त बालक अपनी माताका दूध पीकर दूसरे बारुक की माता 
का भी वृष जबरदस्त से पियेगा ओर दुपरे बच्चे को भूला रखेगा, गे 
उसका वह कायं परमेश्वर कै नियमों के विरुद होगा ओर वह जबरदस्त 
चया दंश्वर के नियमों के भुखार अपराधी समश्चा जावेगा । इसी तर 
श्क दशके मातुभूमि के वाक दूसरे देशके माठृभूमि कै वाककोको 
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वरवेश्न बनावे भौर उस देश सँ उस्पन्न होनेवारे उपभोगके पदाथं उख 
देश क्रे निवाियों को न देकर अपनेही सुखके किये उपयोग करे, वो 
वह उनका बहुत बडा भपराध होगा । किसीको मी भूकना न चाहिये किं 
-जो स्थिति साता शौर बकी है, वही मातुभूमि ओर उसके बचचोंकी द । 

भअलयेक मजुष्य जानता है कि, जिस घरमे वह रहता है उस घरपर उसका 
कितना मेम रहता है । राश्रिके समय कों चोर आता है भर उस घरमे 
खे कों वस्तु अपने भोगके क्थि ङे जाता है! न्यायी सरकार रेखे 
चोरको पकडकर सजा देती है, क्योकि न्यायका सख्य हेतु यह है कि 
-किसीके भी घरकी उसके पूवं जोंसे चली आह वस्तुपर उसीका अधिकार 
होना चा्िए्‌। चोरा उक्तपर अधिकार नीं है, इसण्यि वंह सजा 
यानेके योग्य होता है । जिस तरह एर छोटासा धर किसी एक ऊुटुबका 
उहता है, उसी तरह देश यह एक बडा घर है; भर वह धर सव देश- 
चातिर्योक्ा है । यदि उ राष्वरूप घरपर दूरे देशकि बरूवान्‌ ऊोग 
मिरूकर हमा करं भौर वहांकी वस्तुर्भोपर भपना अधिकार बतार्वे, तो 
वास्तवे बह अपराध एक घर पर दमा करनेवाङ डाद्धके समान है । 
 उसीके समान किन्तु उससे छ उअ सवरूपका यह अपराध है । यह 

"तिद्ध करनेकी ज्यादा जरूरत नदीं हे । इस संसारके बडे बडे तस्वञ्चानी 
ङॐोग यही कहते ई । रेकरिन ससारका राऽयकारभार त्वन्ञानियोके हाथमें 
-न होनेसे बरवा रोक इम तरहके राष्टौय टमारको अपराध नहीं 
समञ्चते ओर इस बड़े भपराधीको इसी कारण सजा नहीं होती । परत 
ईश्वरके नियमि इस तरहका पक्षपात नहीं हो सकता । 

इमं यह देखना नहीं है कि अपराधीको दण्ड मिना आवद्यक है या 
नहीं है । हसनं सिफं यही दिखखाना है कि माताके दूधपर उसके ब्धा, 
रपर उस घरक मािक का, राष्टपर उस्र राके रोगोंका ओर मातुमूभिके 
उपथोगी वस्तुभोपर उस मातुभूभिके बश्चोंका आधिकार है । 
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बजञ्चा अपनी माताक्ना दूध पीता हे, इसलिये उसका अपनी मातापर 
बत प्रेम रहता हे । मनुष्य भएनी मातृूमिे ेद! होनेवाङे अनाज, 
कक, कंद, मुर इत्यादि खति है ओर पुष्ट बनते है । इसाछ्ये उनका 
अपनी मातु मूमि पर प्रेम रहता हे । इलछ्ियि कवि जिल तरह मानु भिके 
गाने बनाते हँ, उसी तरह लोग माता के गाने गाते है नौर दूषरोंको 
उत्साहित करते है । | 

पाठकों को यह बात पुनः पुनः बदने की आदङगप्रकता नहीं है कि 
माता बौर मातुमूमि के विषयमे खिलि हुश्‌ काव्य तैसर्गिक परेम उपजातेः 
हैः । का्यके भिन्नभिन्न रतों में प्रेपरल श्रेष्ठै । मातृद्रेवताके काम्यम 
जश्न प्रेमरस सरता हे, वैषा अन्य.किसी काव्ये हो नहीं सकता । माता 
क्याहे? असीम प्रेम की मूर्तिं है] उसे प्रेमको अन्ध किसी बातकी 
उपमा ही नहीं है । उसका प्रेम वातवे अनुपम है! यदि माते 
भमो कों उपमा देनी ही हो, तो वह मातु प्रेमी ही हो सकती है 
दुसरी नहीं । 

वह मनुष्य विररा दी होता हे, जिते माताके भति आद्र न हो! 
` माताकेप्रेम से टी भरलेक मर्ुष्य का पान होता हे । मातृभूमि पर मभी 
मचष्यका प्रेम होता है। यह देशप्रेम भी असीम होता है । कैसी मीः 
आपत्ति, कना मी सकट कर्यो न हो, मनुष्य मातृशरूमिच्छा त्याग करने को 
वेयर नहीं होता । माता के वा मातुसूमि के यश के कारण शरीर नि्ावर 
करने त को मनुष्य तैयार रहता हे। यही असीम प्रेम है, जिससे सव 
देशके रोने अपनी जन्मभूमि के गीत भक्तिमर प्रयल्न करके उत्तम 
उत्तर बनाए है । माठ्‌-मूभिके छ्यि लोगोने काञ्य बनाये है| समी ' 
देशोमे यह प्रथा है कि आनंदोरसवसे, तरिजयोट्वसे, देशवासी अपने 
अपने राष्टगीत का गान करते है । 

इत भ्रकार का कोद राष्टगीत या मावृशूमिगीत्त मारतवाधियों सँ है याः 
नही, इस के विषय से कहं विद्वानोके भिन्नमिन्न मत ड । कट विद्वान यहः 
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अतलाते है कि भारतवासियों का एक राष्ट कभी भी नहीं था, इसखियिः 
उन राष्टगीत होना असंभव है । मध्यकाले अपने विस्तृत देशके बहुत 

से छोटे छोरे राज्य चन गये थे । इत्थि यद्वि कहा जाय कि उखं कामे 
एुकरा्टौयस्व की कल्पना न थीं, तों वह शच हो सकता है । परन्तु हम 
सँ परारंमसे रा्टौयता की कल्पना हे, वह ्ट्षियों के कारसे चरी आयी 

है भौर इसका निदशैक रा्गीत भी हमारे पास हे ¦ इसीका समथंन करने 
के लिये इस ठेखमे मातृभूभिके वेदिक सूक्त का विचारं कियादहै। यह 

सूक्त अथवैवेदके १२ वे कांडका पहला सूक्त हे 1 


सूक्तका उपयोग । 

जिष सृक्तके विषयमे हम यहां छिख रदे है, उसङा महत्व रा्टौय हे 

या नी यह हम उसके उपयोगसे जान सक्ते है । इसङ्यि इसका उपयोग 
कहा श्या जाता हे देखो- * ( 
९. श्रामपत्तनादिरक्चणाथम्‌ ० (सायनसमाप्य) [ भथर्ववेद १२।१।१] 
“माम, पत्तन , नगर भादि की रक्षा के समय इश्का उपयोग करना 
चाहिये ।, भथोत्‌ भ्राम, नगर, प्रान्त, राद, स्वदेश आदिकी रक्षाके समय 
इका उपयोग करना चाहिये । स्दरेश की रक्षाके ङ्यि जव कोहं काम 
करना हो, तव यह सूक्त कना चाये । इस परसे यह सिद्ध है किः 
. स्वरा्टगक्षासे इस सूक्त का निकट स्वध हे।॥ सव रोग जानते है किं 
रा्गीन का यही उपयोग है । सब देशों र्ुगीतका डपयोग इसी काम ` 
के स्थि किया जता है। परन्तु इसका विजेष विचार करना चाहिये, 
इसख्थि नीचे लौर भ्रमाण दिये है । 


२. पार्थिवीं भु भेकापस्य । (नक्षत्रकस्प १७) 
+"पृथ्ीकी इच्छा करनेवाला पार्थिवी महादञांति करनेके समय इसक्ञा 


उपयोग करे ।” दशमे या रां जब अशांति उत्पन्न होती हे, त्र उ. 
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-अवस्थाको दूर करनेके ङ्व जो भयरन किया जाता है उसे (पार्थिवी 
महालांति, यह वैदिक नाम है । इसमें कं महस्वपूणै बात करनी पडती 
है । देखे समय यह सूक्तं कहना चाहिये । यह नकषत्र-कल्पकताका कहना 
-हे। ““भूभिकामः" अथात्‌ भूमिकी इच्छा करनेवाङा या अपनी मातृभूभि 
भे शांतता करनेकी इच्छा करनेवाखा जो मलुष्य है, उसने वह काम करते 
समय यह सूक्त कष्टना चाहिये । इस सूक्तके कहने से मातुभूभिके हितका 
काम करने के छ्थि उस्साह मिता है । इसी भकार- 
३. भौमस्य दतिकर्म॑णि । (कौशीतकी सूत्र ५।२) ` 
(भोम) भेके वा राष्टके (इतिकरम) भद्रके ण्य जो काम करना 
-है, उस कामभें इस सूक्त का उपयोग करना चाहिये ।१ "दतिः का अर्थं 
“भाद्र १) "इतिकमेः का अथं हे आद्र के क्वि किया हुमा काम । राष्टीय 
महोत्सव विजयोत्सव के समय इस सूक्त का उपयोग करना चाहिये । 
सायणाचायजीने पने भाष्य ओँ यह भी बतलाया है कि, इस सूक्त 
का उपयोग कौनकौन कर सकते है । हम अब उसीको देखेंगे ~ 


१. पुष्टिकामः । 
२- वीदियवान्नकामः। 
.३. मणिदिरण्यकासः । (सायणभाष्य अथर्व ° १२।१ } 
“टिकी इच्छा करनेवाखे को, शक्ती इच्छा करनेवाङे को, रक्ञ-सुव्णै 
` आदि की इच्छा करनेवाे को हस सूक्तका पाठ करना चाहिषु 1१» लास्पथं 
यह है कि इस सूक्तका गायन उस समय करना चाद्िये, जब हम रा्टीय 
` उन्नतिके काम करते हों । यदि वाचक विचारं ङि रा्टगीत पेसे ही अवसर 
`प्र गाये जाते ह, तो वे सूत्रकार एवं भाष्यकार के कथन का रहस्य समदय 
सकते हँ । 
इस सक्त का विष्ठार करते समय हमे देखना चाहिये कि, यह सूक्त 
क्रिस गण मँ हे । पूवं के वियोनि भथर्ववेद्‌ फ कछ गण बना दिये है । 
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उनसे “"वास्तरोऽपति? नाम का जो गण है, उसने यड सूक्त है । "वस्तु? 
यर पतित्वका वा मरकियतक्छा हक बताने या सिद्ध करनेवाङे सूक्त ` 
वास्तोदपति' गणस है । ऊपर बताया गया है कि पूर्वोक्त सूक्त उस समय 
कहने का है, जब किसी देशके निवासी मातुभूमिपर अपना हक बतकति 
रो । इसङियि यह सूक्त "वास्तोष्पति, गणमें शाभिरू क्रियां गया हे । 
यदि हम उक्त बातों पर ध्यान द, तो हमें उक्त सूक्तकी महत्ता दिखा 
देगी भौर विशेष रूप से. विदित होगा कि मातुमूभि का यद वैदिक गीत 
वि्ेष भकारका राद्ूगीत ही है, तथा वह राष्टीय अवसर पर ही गाना चािये। 
मातुभूमि की कट्पना । 

इन बाहरी भमाणोका। विचार करके ही अबतक हमने मावुभूमिके 
सक्ता स्वरूप देखा । अब भीतरी भ्रमाणोंका विचार करेगे जौर देखगे कि 
इसके विचार कहांतक राष्टीय महस्वके रँ । अश्र पहर यह ॒देखेगे कि 
इस . सूक्तम जो मातृभूमि की कल्पना रहै, वह किस भकारकी है। जो 
खोग समक्षते है डि हम रोगो 'मातुदूमि" की कपना तक न रीं हे, 
वे इन वचनोंका विचार अच्छी तरह करं नौर भल्यक्ष देख ङे कि हमारे 
अति प्राचीन सहिष्यसे मातभूमि के विचार विथ्सान दै, तब यह भी 
` शविद्ध होगा मि मातभूमि की कल्यना स्वैभ्रथम ऋषियों की है । 

माता मृमिः पुत्रोऽहं पुथिन्याः । (भथवे०१२।१।१२) 

“भेरी माता भूमि हे णोर में मातुशूमिका पुत्र हं ।'' हमारीदेशमूमि 
ही इभारी माता है जर हम सव उस मात॒भूमिके पुत्र है । अर्थाव्‌ इम 
सब देशबासी एकी माता पुत्र है, अतएव इम सब सने देशवंघु हैँ । 
स्पष्ट ही है कि भरलयेक दशके निवासी को यही भाव मनसं लाना चाहिये । 
मातुभूभिके मच्छोके गौरवके विषयसें ऋ्वेदका यह मन्त्र पठने योग्य है 

ते अञ्येष्ठा अकनिष्ठास उद्धिदो ऽमध्यमासो महसा वि वावुघः 

खज्ञातासो जनषा पुश्चिमातरो दिवो मर्त्यां आ ने अच्छा 

जिगातन ॥६॥ (ऋग्वद ५।५९।६) 
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अज्येक्ासे। अशनि एते खं श्रातरा वावृधुः सौमगाय ॥ 
¢ | ( ऋग्वद ५।६०।५) 

सुण (षशि-मातरः) मातुभूमि को माता माननेवारे सव्र (मस्यौः) 
मजभ्य सच्चे कुङीन हँ । उनमें न कोद (उवे) र्ठ है, न कोहं कनिष्ठ हैः 
खओरन कोद्र मध्यम है। उन स्वो दज समान है । वे सव ( उव्‌-भिदः) 
जपने उपरे द्बातरका भेद कर ऊपर उडनेषारे हैः । सवका विचार एकसा 
हे, भरथात्‌ वे (ञ्ातरः) बन्धु ही ह । वे अपने ‹ सौभगाय) धनदे वडनि 
के किये (म-वाद्धुः) सब मिरूकर प्रयत्न करते है ।' 

इ मन्त्रे “ए क्ल-मातरः, अर्थात्‌ भूभिशो माता माननेवाङे सत्पुरुषो का 
वणैन देसखनेथोरय है | मातुभ्रूभिके भक्त एकी तरिचारवाङे रहते हैः ! उनः 
स उच्चनीचभाव नहीं रहता । उन सव लो्मोका दज एकला रहता है ओर 
वे सवर मिरूकर एक विधारसे मातुभूभिके उद्धारा्थं कार्य करते है। वे 
आपसमे बुप्रेम रखते है भौर अपनी उन्नति कर छेते है । मातुभूमिको 

अपनी सबकी माता माननेसे आचरणे जो फरक पडता है, वद इस मन्त्र 

~ म स्पष्ट रीति से बताया गया है । अपने उयवहार का केन्द्र मातुभूमि हैः, 
यह माननेवाङे शोर न माननेवाकते रोगो व्यवहार यह भद्‌ स है। 
वेव यह वात इतने साफ तोरसे वतका है, इसका कारण यह है कि 
वेदिक घर्भयो्ो यट दतङान। हे करि. इका विचार करके उन रोगि 
सामि की भक्ि वे ओर भपनी उच्चति कर ढँ । उदी तरह-- 

श्ट सरस्वती मही तिसन! देवीमेव मुवः । 

विः खीदन्त्वक्जिधः ॥ (ऋग्डेद्‌ २।१३।९) 

(मही) मातमूभि, (सरस्वती) मातुसंश्टति ओर (इव) मात॒भाषा ये 

तीन सुख देनेषाली देवताए्‌ है वे स्व॑कार अन्तःकरणे रहे 1 ४ 
इस मन्त्र दी तीन देवताभोें मातुश्रूभिको स्थान दिया है । तीन 
देवताओांका सम्बन्ध स्पष्ट करके बलान की यहां भावङ्यकवा नहीं है । 
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-कथोकरि वह इतना स्पष्ट रै कि वह एकदम मालम हो जायगा । इन सब 
न्त्रोका ` विचार करनेसे माद्धूम होगा कि हमारे ध्मभ्र्थमिं मातुञूभिका 
अहस्व जर शर्ट कितना वर्णन किया हुभा है, इसीके वारम ओर बातें 
देखनेके पिरे यह मन्न देलये- 
भूमे मातनिधेदि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
(अथर्ववेद १२।१।६३) 

“हे (मातः सूम) मातृभूमि ! युषे कस्याण अवस्था से युक्त कर” अथात्‌ 
-ञेरा सब प्रकारे कड्याण कर । ससे “भूमे मातः जादि पदोंसे मातुचूमि 
की योग्यता जान सकते है । इसी तरह- 

सानो भुमिः पृवेपेय दधातु ॥३॥ 

खा नो मुमिगोँष्वप्यन्न दधातु ॥७॥ 

खा नो भूभिभूंशिधारा पयो दुहाम्‌ ॥९॥ 

खानो भूमिवंधयद्वधेमाना ॥ˆ३॥ ७ 

खा नो भूमिरादिशत्‌ यद्धन कामयामहे ॥४०१ 

सानो भूमिः भ्रणुदातां सपत्नानसपत्नं मा 

पृथिवी छणातु ॥७९॥ (भय्वेद १ न) 
. वह हमारी मातुदूभि इभ॑ अपूपं पेय पदाथ देवे 1 बह हमारी भूमि हमं 
-गाये लर भन्न देवे 1 वह हमारी भूमि इमे बुव दूध देवे । वह इमारी 
भूमि हमारा संवर्धन करे | वह हमारी शरभ इमा इच्छानुसार घन श ॥ 
चह हमारी मुमि हमारे शस्टभोंको दूर करे भौर सुञ्े शचयुरहित वनावे (8 

[पिरे सम्बन्धका ध्यान रखनेखे विदित होगा कि इन सब मन्नमिं 
-“ूमि, दन्द “मातुभूमि' के अर्थ से जाया हे। मातृभूमि, इमारे स्थि यड 
करे, वह करे ।› आदि रचना काब्यमयभ्मरंकार है । इसका अथे चास्वसें 
-यद है कि "मातृभूमि की छपा से हमारे हाथसे यह कायं होवे था यह 
-का्य होकर वह फल मिरे ।' क्योकि भरलेक काञ्यनें इस तरहकी भारूकारिक 
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याचना रहती है । उन सब आथत्राभों का काग्दिक अर्यं भिन्न रहता रै 
भार अन्व्रका भाव भिन्न रहता है । इस विषयमे यह मननयोग्य मन्त्र 
वेलिये-- 
खा नो मूमिर्विसुजतां माता पुश्राय मे पयः ॥१०॥ 
(अथर्ववेद १२।१) 


“वह हमारी मातुभूमि सुक्ञे अथौत्‌ अपने पुत्रको बहुत दूध देवे ।› यह 
मंत्र कितना लच्छा हे जर आारंकारिक है देखिये । माता ओर षुत्र का 
सम्बन्ध दुध पीनेसे टी छरू होता है। माताका दूध पुत्र पीता है, यह सब - 
जानते हैँ , गाय का दुध इम सब पीते है, इसङ्यि गाय हमारी माता 9) 
भिका अनाजरल आदि दूष हमें मिलता है, इसक्िये वह हमारी माता है 
यह सवेलाधारण जर सीधा व्यवहार है। इसका वणन करते समय उपरो्छः 
मन्तरका जो भाग अर्थात्‌ -मेरी माता युके दूष देवे, ओर इसी तरह के 
वणनसे हमारी मातृभूमिं वैदा होनेगङे उपभोगे पदायै हमें ही भि 
जोर दूसरा कोहं उन्दे हमसे दूर न छे जावे, आदि जथ॑काजो मागरहै, 
वह बहुत अच्छा हे भौर बोधभ्रद्‌ है । इस तरफ़ पाठकगणोंको अवद्य ध्यानः 
देना चाये । । 
भन कों यह भी कह सकता है कि, “मिया हमारी अभिः भादि 
शष्ोलि “हमारी राषटभूमि" यह भवां नहीं निकल सकता ओर इस बात 
को विना हिद किये, हम यह भी नहीं कड सकते कि मातभूमि के बारेमे 
हमरे धमभ्रथों मे पूणैरूपसे वर्णन दिया इभा हे । यह (ः योग्य हेः 
र उसके निवारणके छे हम य मन्त्र पाठकोंके सन्मुख रखते ह~ 
सानो सूमिस्त्विषि बलं रूष दधातृत्तमे । (अथववेद १२।८) 
५ मातु भूमि हमारे उत्तम राम (उत्तमे राष्ट) तेज ओर बल. 
वढादे | 
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इसमे "उत्तमे राद्ध का सथं जर “हमारी भृमि" का अथं एक दही हे { 
श्दमारे उत्तम राष्ट" जथाव्‌ “हमारी मातुमूमि मेँ" तेज भौर बरु की वाढ ` 
होवे । “हमारी मातुमूमि से" या "हमारे राष्‌ मे" लादि शब्दो का जथ यही ` 
है कि हम रोगोमे, या (हमारे देशबांधरवों मे" घौर यह बात साधारण 
विचार करनेवाङा जान सकता हे। परन्तु हम रोगो मँ" या ्देशबांघवो 
तेज भौर बरू वदे, कने से यह कहना कि (हमारे राष्टु मेया इमारी 
मातृभूमिं तेज ओर बरु बड, ° उच्च भावना भ्रदरित करता है । इसी दृष्टि 
से “मातुभूनि, हमारा राष्ट्‌, हमारा दश्च, आदि शब्दो में कितना गूढ़ रस 
भरा इभा हे । 

अव इसी मन्न के “उत्तमे राष्ट (हमारे अच्छे राष्टु से) शब्द जोर भीः 

प्क उच्च भाव प्रद्रित करते है । उस्तका अब विचार करना चाहिये । राष्ट 
भक्तों की दष्टे राष्ट किस दक्ञामें होना चाहिये, वह इन शब्दस स्पष्टः 
है। इन शब्दों से सूचित होता है क राष्टुभक्तों की महद्‌ आकांक्षा होनी 
चाद्ये कि, हमारा राष्टु सब राष्ट उत्तम हो? ^तर, तम? तुलनात्मक 
उक्ता बताने दाङ भ्रष्यय है | "उत्‌. उत्तर शौर उत्तम उच्चताकी तीनः 
सीडिया बतङाते है । “उत्तम से सर्वोचकृष्ट अवस्था मादूम होती है ॥ 
राष्टभक्तो की भवर इच्छा होनी चाहिये कि हमारा राट्‌ सव र्ठ मेँ 
अति उत्तम दशाम हो । इस इच्छा से प्रेरित हो, उन्हें चाहिये किवेः 
अपने राको अद्यु कोटिक। बन नि शक्ति भर प्रयन्न करं । उक्त शब्दकाः 
यही भाव है कि राष्ट के किसी दशा सें स्वतन्त्र वा परतन्त्र होनेसे संतोषः 
न होना चाहिये, अपि तु देश्वातिरयोका लक्ष्य होना चाहिये कि किसी 
{निश्चित उच्चतम कोटि को पडे ओर वे उस रक्ष्य की पतिं करनेमें मरसक 
भयल करं । रं 

इस मन्त्र का विचार करने से माध हो सकता हे कि इस वेदिक 
सूक्तमे केवर मातुभूनि की ही कल्पना नहीं हे, वदिकि राष्ट्‌ कै बारे सें स्पष्ट 
माव शै ओर अपना राष्ट सब राष्ट के आगे रहे, यह उच्च सहस्वाकोक्षा- 
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इसमे उ्यक्त हैः | वाचक सरण रखें कि अपना धर्म॑ इतनी उच्च राष्टीय 
भावना जागत करनेवाला है भौर वह इतर आदशं को स्पष्ट शब्दो सें 
जनता के सन्मुख रखता है । जिस कसी को सन्देह हो, वह ऊपर शिखे . 
वचनां को पढकर उसे दूर करे] 
इतना स्पष्ट उपदेश हमारे धर्मवचर्नोमिं होते इए भी हमारे रामे रा्टीय 
आवना यथोचित रीति सखे जागत नहीं है । यद्यपि यह बात सचदहै,खो 
भी इसका कारण धमं अयोग्य होना नहीं है, परन्तु धम की ओर ध्यान 
न देना भौर दूसरी अयोग्य बातों की भोर ध्यान देना है। जिस वेदम 
यह उच्च रष्टय भावना जागरुत करनेवाङे वचन है, उसके प्रति रोगोमें 
जो अद्धा या विश्वास है, वह केवर दिखावदी है । रोग आघुनिक अथोँपर 
` इी अधिक विश्वास करते है । इरीकिये सच्चा सोना दूर रह गया भौर 
भिदो हाथल्गी हे। 
अपनी मातुभू भे ओर भपने राके बारेमे इस तरह स्पष्ट विधान अथव 
चेदीय मातृभूमिके गीतोमिं है । उन गीतोको देखनेसे सिद्ध होगा कि 
इमारा धमं छचङसेही राष्टीय भावना जागत रखनेवाखा ओर उसकी इद्धि 
, करनेवाला हे । यह भूना नहीं चाहिये कि राके सम्बन्धमें जो कर्तब्य 
हे, बह अपने ध्म॑का सुख्य भाग है | 


अध्यात्मन्ञान ओर राष्टभक्ति । 


इम रोोमे धार्मिक बातों की णोर कितना दुरंज हो रहा हे, यह ` 
उद्वाहरण देकर बताना अयोग्य नहीं होगा । अध्यारमन्ञानका ओर मातू 
भूमिकी भक्तिक्रा एक दूसरे से सम्बन्ध हे, पेखा यदि कहा जाय, तो उखे 
कोहं सत्य नहीं समक्चेगा। इतना दुरुक्ष उसकी तरफ़ हो रहा है । अध्यात्म-, 
विचार करनेवाले वेदान्ती सव ससार को छोडकर किसी गुफामें जाकर 
बेरे का प्रयत्न करते हैः जर जिनको सव रोग राद्ुभक्त कते है वे कोग 
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साफ कहते है, कि धर्म॑का राजकारण में कोद सम्बन्ध नहीं हे । इस विरोध 
के समय यदि कों के कि ““अध्यात्मविद्या ओर राष्टभकितिका निकट 
सम्बन्ध है, तो उसे कौन खच मान सकता हे १ वासविक स्थिति देखनेके 
पूवं हम इतिहासक एक दो उदृाहरण देखंगे ओर यह त्रिषय कैसा होना 
चाहिये इसका निणैय करेगे । 

अञ्चैन युद्धभूमि मे उतरा था जर शाको जीतने की महर्वाकांक्षा 
रखकर उसने युद्ध की तैयारी की थी । पर युद्ध का प्रारम्भ होनेके समय 
ही वह मोहं पड गया ओर जगरूमे जाकर तपश्चया करनेके स्यि तैयार 
हो गया । बह सोचने कगा कि युद्ध करके स्वराञ्य ङेनेसे तपश्चयां करके 
उच्च अवस्था प्रास्त कर रेना कहीं अधिक. उच्च हे । तव भगवान्‌ भी 
ष्णजीने अञ्जुनको वेदिक अध्यात्मविद्याका उपदेश किया । यड भगवद्धीताः 
का उपदेशा सुनकर अजन का मोह दूर हो गया, उसे उसकी जवस्था का 
ज्ञान भ्रा हो गया ओर वह शन्रुको मारने के छ्यि तेयार हो गया। इसके 
बाद उसने युद्ध करिया जोर निष्कंटकं स्वराज्य पूणंतासे परास कर किया 

दसरा उदाहरण श्रीरामचंदजीका हे । रामचंद्रजीका विद्याभ्यासं पूणे 
होनेपर न्दं यह जम हुभा कि “सब बातें दैवाधीन डँ ओर युरुपाथं से 
ङु नहीं हो सकता (` इस अमके कारण उन्होने पुरषाथं के काम करना 
छोंड दिया ! तब वसिष्ट ऋपिने उन्हं वेदान्तशाख का~ अध्यारमद्याखका- 
, उपदेश किया । इस उपदेशके बादं उनका जम दुर हो गया ओर वे भ्रवर 
युरुषार्थी बन गये 1 इसके वाद उन्होने रुकाद्वीप के राक्षसो का नाशा 
क्रिया, सपूणै भरतखडके ३३ कोटि देवको बदिवाससे सक्त कर पूण 
स्वतंत्र यना दिया भौर क्षत्रिर्योका यश्च उज्ज्वल यना दिया । 

इन दोनों उदाहरणों मेँ यह बताया हे, कि अध्यार्मन्ञान से प्रबल 
युरुषा्थं करना, स्वराष्ट्‌ के शचुभोंका . पूणेतासे नशि करना ओर रा्टीय 
स्वतंत्रता श्राक्त कर ऊेना हो सकता हे 1 
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श्रीशिवाजी महाराज को भी एक दो समय उदृासीनताने आचेराथा 
ओर बह रामदासस्वामी ओर संत तुकाराम क उपदेशसे दूर इई ! ये बातें 
महारा्टके इतिहासे है । इन सब वबातोंका विचार करनेपर हमें यह 
कहना पडता हे, कि अभ्यात्मक्ञान या वेदान्तक्तान राष्टौय इच्छाके विरोधी 
नहीं है । यह इतिहास देखने के बाद्‌ हम जिस मात॒शरूमि के वेदिक 
गीतके बारे में विचार कर रहे है, उसके भगे के जर पीछेके 
बोनस विषय आये है, देखो - 

यह मातृभूमि का वेदिक रा्टुगीत अथर्ववेदके १२ वें कांड का भ्रथम 
सूक्त दै । इसके पूव जो सूक्त है, वे सूक्त ओर उनके त्रिषय क्रमसे आगे 
वि है 

दशम कांड 

सूक्त दूरा केनसूक्तं ( केन उपनिषद्‌ का विषय ] ब्रह्मविद्या । 

सूक्त ३ से ६ तक राश्रुका नाश करन। ॥ 

सूक्त ७ जर ८ उयेष्ठ बह्यसूक्त (बह्यस्लान) । 


सूक्त ९ शन्ुपर शखखभ्रहार करना । 
सूक्त १० गोमाताका रक्षण । गोक्रो दुःख देनेवारे शचुका 
नादा करना । 
पकादश्च कांड 
सूक्तं १. ब्मोदन सूक्त (भन्नसूक्त) 
2 र. सद्रसूक्त (पञ्पतिसृक्त) 
8 ओोद्नसूक्त (भात, अन्न) 
2 ४. भराणलुक्त (्राणक्तिक्ा वणेन) 
११. बरह्मचयं ( ब्रह्मचयं पान करना ) 
2 ६. काङचक्रवणेन । 
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सूक्त ७, उच्छिष्ट बहमसूक्त (संपूण जगते धारण करनेवाङे भक्ष 
का सूक्त) 
१» ८. बह्मसूक्त (ररीरभं भविषट होनेवाके ब्यक सूक्त ।) 
, » ९ ओर १०. युद्ध की तैयारी का सूक्त । 
दादश कांड सुक्त ? सातृभूमि का वेदिक गीत | 


इन सूक्तों के कम सें युद्ध, शदुनार आदि विषरयोके पिरे जद्मज्ञान 
के सूक्त आये हैः । बह्मज्ञानके बाद्‌ रशुक्ा नाञ्च करनेका विषय आया 
दे । अथरववेदके दश्चम कांड सें सा ढो वार निदेश है । ग्यारह कांड 
सें ज्र, भाण, ब्रह्मचर्य, कारु मादि के बाद बहमक्ान हे, उसे बाद्‌ युद्ध 
की तेयारी का वणेन है ओर उसके वाद्‌ मातुभूमिका वैदिक गीत है। 
सुक्क यह करम देखनेसे स्पष्टता से माम होता हे कि ८ बद्यल्ञान के 
वाद्‌ स्वात्यके छ्यि युद्ध होता है। › वाचको यद्‌ विधान कदाचित्‌ 
भाश्चवेकारक मालूम होगा । इसाश्यि उपर दिये इए सूकतों का अर्थ 
सम्चनेके श्ये नौर यह जाननेके छथि कि हमने किया इभा विधान 
योग्य हे या नदीं, भ्रल्येक सृक्तमेसे नमूनेके छिये एक एक मेन्र यहां देते है । 


अष्टाचक्ता नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । 

तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वगो ज्योतिषावृतः ॥३२॥ 

तस्मिन्दिरण्यये कोशे अ्यरे प्रतिष्ठिते । 

तस्मिन्यदयक्षमात्मन्वत्तद्धे जह्यविदो विदुः ॥३२॥ 

| 9 ( अथवेवेद्‌ कांड १०, सू०२) 

% अष्ट चक्र ओर नौ दवारो युक्त देवकी अयोध्या नगरी है । उस 
नगरीभे तेजोयुक्त स्वगकोश हे। उस कोका में जो पूज्य देव है, उसे 
जह्यक्ञानीही जानते है । ›› यह हृदयस्थानीय बरह्मका वणैन देखनेके बाद 
अगे दक्तमेसे शद्ुको छिन्नमिन्न करनेके मंत्र देलो- 
@ - 
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: तेना रभस्व त्वं शाच्न्‌ परमुणीदि दुरस्यतः॥ 
( अथव १०।३}१ ) 


` अरातीयोर््धातुभ्यस्य दुदादो षतः शिरः 1 
अपि बुञ्ाम्योजसा ॥ ( अथर्व॑० १०।६॥१ ) 

‹ डु्ट शतुभोंका नादा करना छरू करो । दु्ट शुका सिर मं तोडता हूं ।* 

इस. तरह ये सूक्त देखनेके बाद ७ ओर ८ सूक्तम का वेदान्तवणेन 
देचो-- द ॥ | ५] 

यस्य सयेश्चश्ुञचन्द्रमाञ्च पुनणंवः ! 
अचि यश्चक्र आस्यं तस्म ज्येष्ठाय ्ह्मणे नभः- ।२३॥। 
( अथर्व ° १०। ७ } 
पुण्डरीकं नवद्वारं त्रिभिगणेभिरावुतम्‌ ! 
तस्मिन्‌ यथक्चमात्मन्वत्तदे ब्रह्मविदो विदुः ५४३१ 
{ अथर्व ° १०।८।४३ } 

4 चंद्रमा जौर सूयं जिसकी आंख है, अन्नि जिसका सुख हे, उस यष 
जह्धक्लो नमन करता ह्र । नौ दरुके कमलम जो देव ड, उसे बह्मल्ानी 
` डी जान सकते है । ›› यह ब्रह्मवणैन देखनेके बाद उसीके आगेके सूक्ता 
हिरा मन्न देखो-- 

अधायतामपि नह्य पुखानि सपनेषु वजरमपयेतम्‌ । 
( अथं ° १०।९।१ ) 

८ पापी रोगो का सुह वंद करो ओर यही सख शाचुपर फकः 1 *' इमी 
तरह तीसरे कारके सृक्तोका क्रम हे । उन सूता विषय यां नरह 
बतलाते। केवर ११ वें कांडे के आव सूक्तका एक मन्न यहां देते 
(भौर बाकीके भाण जर बह्यचर्॑के सूक्तोमेक। वर्णन विस्तारभयसे छोढ 


देते दैः 
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तद्मद्धि पुरषमिदं नह्यति मम्यते । 
खवा हास्मिन्देवता गावो गोठ इवासते ॥३२॥ 
. ( खथवं० ११।८।३२ ) 
“° इसङियि इस ( रषं ) पुरुषको ब्य कहते हैँ । क्योंकि जिस तरह 
यायं जपनी गोशाकामें रहती हैँ, उसी तरह सव देववाएं इसीके 
लाध्रयसे रहती देँ । › इस द्यन्ानके क्ते आरोका सूक्त देखो- 
तेषां लवे षामीशाना उत्तिष्ठत संनहाध्वं मिजा देवजना यूयम्‌ । 
इमं खत्राम संजञित्य यथा ङोकं वितिष्टिष्वम्‌ ॥२६॥ 
( सधर्द० ११।९) 
° भिन्नो ! तेयारी करो, उठो ! इस युद्धम जीतनेके बाद अपने अपने 
` देशक्तो जानो । , उसी तरह- 
सहस्तद्कणपा शेतामाभित्री सेना समरे वधानाम्‌ । 
विविद्धा ककजाछृता ॥२५॥ (अथवं० १३।१०) 
«^ शा्रुकीं सेनामेंसे हजारों सुरदे युदधभरूमिमे पड । 22 इस तर्का वणन 
भध्यात्मन्ञानके बाद्‌ कड बार आ चुका है | 
इसे यचानकू काकताङीय न्यायसे आया इभा नहीं कह सकते, क्यो- 
कि वह तीन जगह इसी वरह बाया है । राम ओर अञ्धैनके उपदेषाके 
समय सी यही इभा हे 1 इखाङिये “जध्यात्मज्ञानके वाद स्वातंष्यके खयि 
युद्ध" होना स्वाभाविक है । इन सव सूक्ति बाद वैदिक राध्गीत आया 
है। इससे यह समक्ष. सकते ह कि जिस सूक्त के बारेमे यह ङेख 
किखा गया हे, चह सूक्त वास्तवमें राष्टौय महत्वका है, स्यो कि वष युके 
समय आया हे । ; 
इस सूक्तं बारेमे विचार करनेके पिरे हरमे यदी देखना चाहिये कि 
सध्यात्मज्ञान, बह्मन्ञान जादि दिषयोका युद्धादि राष्टीय बा्तोसि . क्या 


+ । 
सम्बन्ध हे | ॐ 
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अध्यात्मज्ञान | 


` जदि, सन, अहंकार, भाण, इंत्रिय जर शरीरके सब अगोको भातमाका 
भाधार है। ये बडी शक्तियां है । इन अक्तियोका ज्तान होना अध्यात्मल्तान 
कहलाता है । | 
ये सब शक्तियां हममे है । हम बिरङ्क श्चुदर नहीं है । हमारे अधीन 
ये बडीबडी राक्तियां है । उनको चकानेवारे हमै । यह अपनी शक्ति 
अष्यात्मन्ञानने माद्धम होती है । सध्यास्मन्ञान आरात करनेके पूवं जो 
मनुष्य अपनेको श्चुदर ओर निंर समश्चता है, वह यदि अध्यार्मन्ञान प्रा 
करनेपर स्तःको सवर भौर समर्थं समश्चने रुगे, तो उसमे कोड आश्वयै 
नहीं हे । इसीख्यि रामच॑द्रजी जो अपनेको देवाधीन ओर परतंत्र समञ्चते 
ये, वे ही अध्याटमञ्ञान प्राक्च होनेपर दैव को भी अपने सधीन समश्चने 
ङ्गे ओर अपने युरुषार्थसे विपरीत देवको मी अपने मनके अनुसार बनाने, 
में समथ समञ्चने रुगे । यह शवित अध्यारमन्तान से भ्रा हो सकती दै। 


अद्यन्ञान । 

विश्वग्यापी सच्चिदानन्द्क्चकिति का अस्तित्व स्थिर ओर चर सबसे एकस! 
ड, इस क्लानसे खसार की जोर देखने की दृष्टि शुद्ध होती है । 

उसे अपने अन्दर की श्क्तिका ओर जगत्‌ की शक्तिर्या का जान होता 
है, इसि उसे योग्य काम करते समय श्लोक या मोदका होना असम्भव 
है । वह अच्छे अच्छे रोगी रक्षा करता है ओर दु्ट ोगो का नास 
करता है । वह धमं का अच्छी तरह पारन करके रोगोमिं शांता रखता ` 
है । जगत्‌ की भोर देखने की उसकी इष्टि उच्च होती है, इसख्यि उखे 
खी भौर बाकवच्चों का मोह नहीं होवा, धर या दौरुतका कोम नदीं 
होता, या रेष-भारामके कारण वह अपने कतैग्य को छोड नदीं सकता ॥ 
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इसके सिवा इस ज्तानसे दूसरा एक काभ हो सकता हे । बह यह दै कि, 
पृष्वीपर जितने युद्ध श्वाथं के ज्यि होते है, वे नहीं होगे आर उनसे जिन 
सञ्जनोको कष्ट पहुंचते हैँ, वे नदीं पडुरचेगे । क्योकि बह्म्ञान के कारण 
उसकी दि पविन्न हो जाती हे जर फिर वह स्वार्थके कारण दुसरेको परतंत्र 
करे या टे, यह बात असम्भव हे 1 जगत्के सञ्जनोको दुःख देनेवालोका 
नाद्या करने के ङयि हीं उसकी तरवार म्यानके बाहर निकठेगी । आजकल 
जिस तरह स्वाथ से रडाद्चयां होती ईँ, दूसरे राष्ट को निष्कारण ूटनेके 
किये सवटित राष्टीय अन्याय हो रहे है, केवर अपनी सेनाम तोपें हैः 
इसख्यि दृ्रोको कष्ट देने जर दूसरों की अवनति करनेके जो राक्षसीं 
के समान भ्यकर कायं हो रहे ह+ यदि हरएक देशमें अध्यार्मन्ञान ओर 
बह्यत्तान के जावे, तो वे सब बन्द हो जवेगे । राथ कीजो श्चात्र शक्ति 
डे, बह बहुत बडी महाशक्ति है, उस शक्ति को बह्यन्तानी मनुष्यही अच्छी 
तरह सम्हाङु सकता हे । बद्य्तानहीन खा्थीं कोग इख राष्टीय क्षात्र 
शक्तिका वुरुप्योग करके जगत जबरदसतीका पापी साच्नाञ्य कैराते है । 
इन सय बातोका विचार करनेसे माद्धूम होगा किं पिरे अद्यज्ञान प्राक्च 
करके इष्टि उच्च बनाना चाहिये ओर उसके वाद्‌ रा्टीय महाराक्तिका 
उपयोग करना चाहिये । यही वेदों की आहा हे भौर यही उनकी अपूर्व 
दूरदरिताको बतकाती है । यह नात हमारे वेदिक धर्मन ही पाहिरे पिर 
सब जगत्‌ को भराचीन कारम बतलादं । यह बात यद्यपि भतिभ्राचीन 
कालम भरतसंडभनं जारी थी, तथापि वह वादे सटृष हो गदं ओर किर 
वह कदी भी रू नहीं इं । यह बात फिर छरू करनेके छ्य हरे 
स्वतन्त्रता ्राक्च करना चाहिये ओर यह बात जगते भचरित करनेपर जगत्‌ 
मे शांति रखनेका महामन्त्र सबको बतकाना चाहिये । 

इस तरह बह्य्तान युद्धके पूं क्यों होना चाहिये नीर उसका महच्व 


क्या है, यह सारांश बतलाया है| वास्तवं यह बात विस्तुत करके 
©6-0. 48108118} 1811 ©06011. 01010260 0४ &©810011 


१६८ 


खनी जावद्यक हे, परन्तु वेसा करनेके लिये जगह नीं है । इसल्यि 
यह विषय सारांशमें दिया है । ब इसके भागे वेदिक रा्टीय गीतक्ता 
सरूप बततखाते हे । 
यहांतकके केखमें मातुभूमिके वेदिक राष्टुगीतके संबंध से सामान्य 
परिचय होने के छ्य जितनी यातं आवदयक है, उतनी दी है । उससे 
वाचको को माद्म हो जायगा कि, इस राष्टुगीत का विचार राष्टुपुषटि 
की दृष्टि से कितना महत्वका है । अब हमें यह देखना हे कि इस राप्टुगौत 
के मन्त्र कौन कोनसी महर्वपूणं ब(तोंका उपदेश करते है ! इसि प्रथम 
पहिखाही मन्त्र देखना चाहिये । 
सत्यं बहडतमुग्रं दीश्ा तपो बह्म यन्नः एथिवीं धास्यन्ति । 
सा नो भूतस्य भव्यस्य परन्युखं कोक पथिषी नः णोत ॥१॥ 
(अथवं० १२1१) 
(सत्य, सीधापन, उश्रता, उदारता, तप, ज्ञान, ओर यश आदि गुणः 
माट्मृमि को धारण करते ह । वह॒ हमारे भूत, भविष्यत्‌ ओर वतमान 
स्थितिका पारुन करनेवाली हमारी मातभूमि हमे कार्यं करने के खयि 
विस्तृत स्थान देवे ।° 
इस मन्त्र के पहर जधे भारा मे यह स्पष्ट रीतिसे बताया है कि, 
सातुभूमि को कौन कौन से रोग धारण कर सक्ते है । वह सब विषय 
कवदोष रीतिसे सरण रखनेयोग्य हे । सब मनुप्य भपने राको धारण नहीं 
कर सकते ओर न उसका पोषण ही कर सकते है । जो लोग विशेष गुणोसि 
युक्ते, वेषही राष्‌ की उन्नति कर सकते हैः । दृसरे ठोग॒सिफं सख्या 
शढनेके छ्य कारणमान्न हैँ । यह वात परे मन्त्र से' स्पष्ट हे भौर यही 
यहा वाचश्छां को देखना चाहिये । 
सर्वेभथम राष्टौय गुण “स्यः है । जिन मनुष्यों ` सल्य्रियता, सल्य- 
पाडनमें मास्मसर्वस्व अपण फरने की तत्परता है, वे ही राण्य॒का उद्धार 
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कर सके हैँ । जिन मे सलयाप्रह है, भथौत्‌ जो सस्यद्छा जाग्रह से पाटन 
करते ह, वे ही स्वराष्ट्‌ का उद्धार कर सक्ते है । सूक्त का आरम्म हीः 
“सत्य ° दाब्द्‌ सं इजा हे । सूक्तके आरंभ का दाब्द्‌ मगरार्थक ओर सबसे 
अधिक महत्व का होता है । इस विचारसे भी सिद्ध होता है कि वैदिक 
राष्टीयतासं सत्य" भत्यन्त महस्व का गुण हे । अब यह बात सब पर 
अकट हे कि सत्याब्रहरूपी शख को निश्वाख प्रजा शद्ध-धारी राजा द्ध. 
विरुद्ध काम सें रा सकती है भौर विजय भी पा सकती है | सल्यके 
च्यक्तिगत सत्य, सामाजिक सस्य भोर राष्टीय सस्य आदि मेद्‌ हो सक्षत 
्। हिंद्बाती व्यक्तिगत सस्यक्ना पालन करने म ससार के अन्य रोगो 
कीं तुरूना सं अधिक तत्पर एवं दक्ष है, न्ति वे सामाजिक ओर 
राष्टीय सत्य अथौत्‌ साखुदायिक सस्य का पारनं नहीं कर सकते । 
साुदायिक सत्यपाखनके अभ्यास ही से सत्याग्रह का मामं सफर हों 
सकता हे | यद्वि भारतवासी जान छं कि साुद्यिक सस्य क्या है भौर 
उसका पान [शस प्रकार हो सकता हे, साथ हीं उचित रीतिसे उसका 
पालन करं, तो केवर इसी गुणसे उसका इहत्‌ कल्याण होगा। 

उसके आगेका गुण (टतः अथोत्‌ सीधापन हे । वह भी सस्यके समान ` 
महच्वपूण है ओर उस का ाचरण सत्य के वाद्‌ होता हे । जो मनुष्य 
सस्य का पाडन नहीं करते ओर जिनका आचरण सीधा नहीं हे, उनकी. 
सद्धी उन्नदि होना असम्भव हे । वे खुद अवनत होगे, इतना नहीं 
जलिकि उनसे जिनका सबंध हे, वे मी गढे सें गिरेगे । 

उग्रता श्यूर बीरों का गुण है! इस गुणस मंडित जो क्षत्रिय र्है, वे 
सत्याह के सीधे माग॑से अपने राष्टका धन बढा सकते है । दक्षता अगङा 
गुण है ओर वह दृाक्षिण्यको बताता है, जो भ्रव्येक कायै मे आवदयक- 
है। दक्षता के सिवा किसी भी कार्ते यदा प्राक्च नीं हो सकता, यह 
सव लोग जानते हैँ । अतः उसके बारेमे अधिक छ्िखने की कोर 


जावस्यकत। नहीं हे । 
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तप उसके भागे का गुण है । यह गुण राष्टीय महस्व का है । कतष्य 
-कर्ममे शीत-उष्ण, हानि-काभ, सुख-दुःख आदि दरन्द्र आनेपर मी उरे 
~ सहकर आगे पैर बढाना ही तप का अथं है । यदि किसी को धूपमं थोडी 
-देर घूमने से गमं होगी, ठंडे काम करने से बधिरता आवे, तो रेस 
-कोमर मनुष्यसे राष्टका कोद भी काम नदीं हो सकता, अतः यह बात 
निर्विचाद है $ सदीं ओर गर्मी सहना आदि तप राष्टीय सद्गुणो सें 
-लामिरु ई । आजकरु अपने देशसं रोग तपके नामपर जिसका खाचरण 


` करते है, वह वैयक्तिक महस्व का हे । राष्टीय महश्च का तप दूसरा ही 


"पनि = _ 


-है ओर उसे किये बिना राष्टीय इष्टिसि अपनी उन्नति नहीं होगी । 


अगा राष्टीय गुण श्रम" अथौत्‌ “लान है । “त्तानान्मोक्षः° इस सूत्र 
को सब रोग जानते हः । पर बह राष्टीय द्षि से भी सत्य हे, यह बात 
"बहुत थोडे रोग जानते है | ज्ञान से जिस तरह किसी च्यक्तिकी आत्मां 
-वंषनसे युक्त होती हे वैसीही व्यक्ति भी सक्त हो जाती है, उसी 
"अकार जान से राष्ट भी दृ्रों की मधीनतासे युक्त होता है ओर इस 
“तरह राष्ट स्वतन्त्र हो सकता हे । जआजकर की मरतखंड की. पराधीनता 
का कारण अधिकतर भौतिक विज्ञानशाखो के ज्ञान का भाव हे। वह 
इस विज्ञानकी भासि के बिना दूर नदीं हो सकती जौर यदि दूर हो गर, 
तो मी खतंत्रता की रक्षा करना कठिन होगा 1 यह बात सूयभरकाशके 
समान ¡द्ध है । जागत राष्ट॒को चाहिये कि वह भपना ज्ञान संसारके 
जानक बरावर रखे, या संसारके आगे भपने राष्यूका ज्ञान जावे, इल के 
-छ्यि भरयत्न करे । तभी. राष्टुकी स्वतंत्रता की रक्षा हो सकती दै । 
स्वाधीनता से ज्ञान का सबंध भनादिसिद्ध हे । 


इसके आगेका गुण यज्ञ ह । "यज्ञ . से आ्मसमपेण.का माव मगर 
डोता हे । रा्टोज्नतिके छिथ आरमसमपंण करने की तेयारी लोगसं होनी 
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चाये, तभी राषटोन्नति होना सम्भव है, उसके अभावमे कदापि राोज्नति 
नहीं हो सकती । 

वैदिक राष्टुगीठके पके मन्त्रने यह महत्वपू्ं उपदेशा दिया हे । अपने 
राष्टुकी उन्नति किन गुणोके बठनेसे होगी ओर किन गुणों के भभावसेः 
अपने रादटका अधःपात होगा, यह सव इस मन्तरने स्पष्ट रीतिसे बत्तङाया 
हैः ओर उसका उपयोग आज भी होनेरायक है । 

रा्टीय उन्नति करनेवारे गुण “सत्यपारुन , सीधा बरताव, उता या शौय 
दक्षता या तत्परता, सत्कायं करनेके खयि आवर्यक परिश्रम करनेका 
सामथ्यं या वह करते समय होनेवारे शीत जीर उष्णताको सहनेका 
सामभ्य, जान अ।र बडे कायेके छिये आस्मसमपंण करनेी इच्छा ।* यदि 
अं गुण जनतामं या जनताकै सुखियोनं हो, तोही उस राटका उद्धार हो 
सकता हं जर यदिनदहोंतो नहीं) 

अब उन अवगुणोंको देखिये, जो शाधुकी जवनी करते है- 

'सल्यका पान न करना अथवा सलयकी परवह न कर मनमाना 
आचरण कर येन केन प्रकारेण जीवन व्यतीत करनेकी भत्ति रहना, 
कपटका आचरण, कायरता वा कौयैका अभाव, दक्षताका यभाव, परिश्रम 
करनेकी शक्ति न रहना, धल्लान, आत्मसमर्षणके टियि' तैयार न रहना | 
पाटकगण स्वयं ही विचार करं कि हम रोगोमें उपरि उक्त राष्टीय गुणोकी 
'जधिकता हे, या अवरुणोकी । इस बात का विचार करनेष्टी से उनपर 
अकर होगा कि आज इमें क्या करने की जआावर्यकता हे ¦ 

इस प्रकार मन्त्र के प्रथम अर्धं रा को धारण करनेके किमे आवदयक 
गुणों की बृद्धि करनेका उपदेश है । तत्‌ पश्चात्‌ उत्तर ष्म एक महस्वपूण 
आकांक्षा जनता के सम्मुख रखी गहं है। वह इस भ्रकार हे- हमारी 
मावश्ुमि हमारे भत-मविष्य-वतंमान काकी परिरिथति की देवता हे । 


-वह हमें अपने देशसे विस्तृत कावकषेत्र देवे । 
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राधूमच्छ मादट्मृमि के उपाक दँ | उनके सब कायं सातुमूमि को ही" 
जपने उदेशं का कन्दर समक्चकर हो सकते हं! अतणएव स्पष्ट ही हैक 
रा्टभक्छों के भूवभविष्य-वतेमान काक की नियामक देवता मातृथूमि ही 
रहेगी । भूतकारु सें उन्हेनि मावृूमि की जेसी सेवा की होगी वैसी हीः 
उनकी बतमानकारक्ी स्विति होगी । यर्तसान कारें वे जेसी उपाखना 
छरंग, उसीक्ते अनुसार भविष्यतमे उनकी स्थिति होगी । अतएव राष्टमक्त- 
सदैव मातृभूमि की उपासना उत्तम रीतिसे करं ! के कोद भी दसा घातक ` 
बरताव न करं, जिससे उनकी अवनती होगी । 

भ्रल्ेक मनुष्य को चाषे कि बह देसी आकश्षा धारण करे कि भरे 
राष्ट से शुके विस्त कायैकषतर भ्रा हो !› यदि अनुकर परिस्थिति न हो, 
तो उसे भरा्ठ करने सँ कषिन परिश्रम की आवद्यकता हे । अपने को अपनेः 
वर सें यवहार करने सें जेसी पूणे खतन्त्रता रहती हे, उसी प्रकार खदेशः 
सँ भी स्कावरे न होनी चाद्ये! रोगोंको अपने अपने देशसं पूणे 
स्वतंत्रता दोनी चाहिये, दूरे दश्क्षेप कदापि न करं जीर देश्ष- 
चासियों की उन्नति सें विन्न बाधा न डां { सपने अपने घर सें हर एर. 
स्तत्र हो! हमिदेश सें हमें विस्कृत कायक्षेत्र मिकनाही चाहिये । 
दूसरों को हमारे देशम शिस्ठृढ कायक्षे्र पिके ओर हमारा कायंशषेन्नः 
श्रतिदिन घटता जाय यह परिस्थिति जितने जब्द्‌ हो सके, बद्रुनी चाहिये \* 
उसे वदुर देना ही हमारा प्रथम आावदयक कर्तव्य हे 1 

पाठक गण प्रथम मन्त्र के इस आशय को विचारं ओर वेदिक राष्टुगीतः 
के उच्च ध्येय का अनुभव करं । 

यदि राष्युकी उन्नति साधना हे, तो राष्टूम्तोसे आवदयकलता है एकतः 
की । दिना देक्य के साञुदाथिक कार्य का सिद्ध होना भसंमव हे । सद 
खोग इस बात को मानते है । किन्तु रोगा यही नहीं समक्चते कि यह 


राष्टीय एकता जपने देशमें किस पभरकार साध्य होगी । लोगों का कथने 
6-0. 48010811\/861 14811 0661101. 01011266 0 66800011 


१७२ 


कि हमारे देशा मे भिन्न भिन्न धर्मके रोग ह, अनेक भाषाएं भौर विविध 
जात्तियां ह 1 रीति-रिवाजों मं भी अनेक भद्‌ ई । एेसी दशाम एकता हो 
ही कैसे सकती हे ? यह कहकर रोग निराश डो चुप बैड जाते है । एकवा 
के खयि ज्यो जयों प्रयत्न करते है, त्यों ल्यो शूट ही बढती हे। एकता 
` के सिये जो प्रयत्न या उपाय किया जाता हे, वह अधिकाधिक फूट का ही 
` फर देता हे । इसी कारण राष्ट॒मक्त घबडा गये हैः । एसे ही समय निर्न 
` छिखिल वैदिक राष्टगीतका मन्त्र बहुत ही विचारणीय एवं बोधप्रद 
: होगा । देखिये- 
जनं चिश्ती वहुधा विवाचसं नानाधर्माणं पृथिवी यथोकसम्‌। 
सदस्रधारा द्रविणस्य मे दुहां धुवेव धेनुरनपस्फुरन्ती 
(थव ० १२।१।४५) 
‹(वि-वाचसं) अनेक भाषा बोडनेवारी ओर (नानाधर्माणि) नाना धमो 
से युक्त जो जनता है, उसे (यथा जोकसं) एकी धर के समान धारण 
करनेवाली मातृभूमि धन के इजारों भरवाह सु दे; जिस अकार उख्ल्द्‌ 
न करनेवाली गाय दूध देती हे, उसी प्रकार ।” 
राट्‌ की प्रगति तभी हो सकती है जब कि विविध भाषा बोरुनेवाङे, 
` विविध धमौँ को माननेवारे एवं विविध रीतिरसों पर चरुनेवारे रोग 
एकही ऊुदटुम्बके एकी घरमे रदनेवाङे मादयों के समान एकी देश्में 
रह सके । ( वि-वाचसं जनं ) अनेक भाषा-भाषी लोगेकि रहते नौर 
- (नानाधमौणं जनं ) विविध ध्मेके अनुयायी होते इए मी उन सबकी 
एक माता- सबकी आदि माता- यही मातुभूमि है, इससे सबको चाहिये 
कि आपसी भेदभाव भूलकर उसके सन्मुख खडे दो । मातृभूमि की उपा- 
-सना करनेसे भावाका भेद, भांत का मेद्‌, धम का भेद या जाति का मेद्‌ 
-आंड न आना चाहिये ! सव रोगों कों चाहिये कि वे सब भिरुकर यही 
-समक्षं फ वे सव ( यथा गोकसं ) एकही घरमे रहनेवारे एकदी ङटुम्बके 
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रोग है ओर सब लोग अन्य किसी मेद्‌ को प्रधानता न देकर अपनी 
अभेद्य एकता मानें । 
एकही घरके कोगोमिं ऊुछ बडे, ङु छोटे, ऊछ मध्यम, कुछ गोरे, ङ्छ- 

सांवरे, ङु न गोरे न सावे, कुछ वटे, कुछ युवा, ऊख पुरुष ओर ऊः 
खियां रहतीं है । एकी घरके ोगोभिं इतने भद्‌ रहते है !!! इनमे से 
श्येक यदि के फ ^ अन्य सबसे भिन्न हं, तथा अपनी भिक्गताकेः 
कारण उसने ऊटुम्चके हितकी ओर दृष्टि न दी, तो उस घरका, उस ऊटुव 
का नाश होने देरही क्या ! इसके विरुद्ध यदि उस धरके निवासी उस 
ङडंबके घटक शुद्र भेदको भूर जावे ओर अपने मनसं यदी सुख्य विचार 
रख कि सारे ङटुंबका हित हो, तो वही धर नदनवनके समान आनन्दे 

मरा इभा दिखेगा । जहां कीं मनुष्य है, वहां मेद्‌ अवद्य ही होगि 1. 
किन्तु मचुष्य का ध्म, यही है हि श्चुद मेदोको गौण समङ्कर सव मिककर 
जपने घरका, अपने देशा, अपने राका हित साधन करं | रा्टगीत में 
यही वात बतला हे । राष्टके घटक जिस समय आपसी श्व भेदोंको 
अधानता देकर मापसमें डते छगडते है, उस समय राष्टकी षक्ति क्षीणः 
होती हे । परन्तु जब भेद मावो को भिटाकर बे सव भिकर देशित का 
कायं करनेमें रुग जाते है, तव उनकी शक्ति बढती है मौर उनकी उन्नति 
होती है। 

किसी भी देशको या किसी मी राष्ट को देखिए । भावा, जाति, वंश, 

धंथे भादि अनेक कारणोँसे उसमें अनेक भद्‌ होते ही है । आज ससार 
एक भी राष्ट्‌ एेला नी, जिसमें उपयुक्त भेदोंका नामनिश्चान न हो । 
परन्तु विचारशीरु राष्टके समंजस रोग इन भेदभाव की ओर ध्यान नही ` 
देते । वे यही समक्चते है कि राष्टहित ही उनका रक्षय है । बस अपने 
लक्ष्यपर दष्ट रख वे एकता से उसी की भराति से कग जाते हैँ । मापसमं 
रडाद-क्षगडा करनेवाङी जातियां मी जव देखती हँ कि सारे राष्यपर 
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आपत्ति आ गहं हे, तो वे आपसी स्षगरे छोड देवी है, आपसमे मिल जाती 
ह ओर राष्दीय भापत्तिसे सुटभेड करती है । परिणाम यही होा हे कि: 
उस जापक्तिसे वे बच जाते ह । परन्तु इसके विपरीत जो रोग अपने 
` भेदुभा्वोकी ओर दी दृष्टि रखते है, जो रा्टीय हित की भर नहीं देखते, . 
जिनं राकी अपेक्षा अपने भेद ही अधिक महस्व के मालूम होते ह, वे 
द्र भेदमाबोमें ह फंसे रहते हँ ओर अपनी उन्नति कमी मी नहीं कर 
पाते । भेदोके रहते भी जो उससे अभेद्‌ का अनुभव छने को तयार 
रहते है, वे ही छ राप्यूहितका साधन कर सकते है । 
हमारे हिदुस्थान सें हीं सब मनुष्य मेद्भावोसि विभक्त है, यह नहीं । 

किन्तु अन्यान्य देशो का भी यही हार है | तव क्या इस देशके निवा- - 
कियो को उचित है कि वे ही भपने भेदको सदा बढाते रहे जौर इससे 
अपने शुको मवृद्‌ देँ ? क्या भारतवासी इस महर्वफी वात का विचार 
, न करेगे १ जो रोग सदैव यही चिधाते रहते हैः कि ^ “प्रथम आपसी अद- 

'भावोंको भिटा दों , उन्हें सरण रखना चाहिये कि एसा खमाज जिसमें 
भद-भावोंका बिरङुक भमाव हो, न कमी इस पृथ्वीतलः पर था, न अव 
तरि्मान हे ओर न भविष्यते मी होनेकी संभावना है । किसी भी देद 
मे किसी मी समय जो वात कभी न हद, बह इस देकं कैसे हो सकती ` 
है! सव देशों एक वात साध्य इ है जर वहै भापसी मेदोको' 

` मयौदा का उद्टवन न करने देना । वस यही बात हमारे देशम मी साध्व 
शो सकती हे । अतएव उचित यही हे कि कोग भताभ्यको साधनेके भयत 
मे न रे, परन्तु साध्य बातों को ही करं भौर अपनी उन्नति कर ढे । 

मारतवपं में तीन धमे विद्यमान; ( आय ) हिंदु, खसमानी नौर 

इंसाई । यह समक्ष कि जव तक ये तीन धमै है, तव तक स्वराज्यके ए. 
अयस्न न करना, अथवा ये तीन मेद्‌ नष्ट होकर जब सबका भिख्कर कों 
नया धमे बनेगा, तमी स्वराञ्यप्रासि का भ्रयज्ञ करना, निरा अज्ञान हे 1. 
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इन तीन भिन्न धमे के रहते भी सबको मिरुकर मातुभूमि की उपाखना 
के ङिए तैयार होना चाहिए } यह तो असम्भव है कि तीनों घमं सदा 
के स्यि नष्ट हो जांय । इन भिन्न ध्मोके रहते भी सबको देखना चाहिये 
कि अपना "अभिन्न राष्टधम हे । जातिभेद, भाषाभेद, वणैभेद्‌ आदि 
-अनेकानेक मेद्‌ भवय ही रंगे । इन भेदका सदाके किए नष्ट दोना 
-यदि सम्भव माना जाय, तो उखे इतना आधिक समय रुगेगा कि उसके 
"साध्य होनेतंक स्वराञ्यको दुर रखनेसे हमारी बडी भारी हानि ही होगी । 
अतएव हरएक मनुष्य को, हरणएक व्यक्तिको , यही । सीखना आवश्यक हे 
कि जनेक भदोके रहते भी उन मृरुकर एक वरके एक ऊुटुम्बके भाइयोके 
समान एकतासे रहें । इस मन्त्र का यही उपदेदा हे ओर इरएक राण्डभक्त 

उसपर ध्यान दे । अव भआगेका मन्त्र देखिणः- 4 


अखंबाधं मध्यतो मानवानां यस्य! उद्वतः रवतः समं वड । 

नानावीर्या ओषधीर्या बिभति पुथिवी नः प्रयतां राध्यतां नः॥ 
(अथवं० १२।१) 
 ¶जिस मातुभूमि के मद्भ्यो सें उच्चता, नीचता भौर समता के संब में ` 
(बह म~ सबाधं) बहुत ही निवैरता हे, अर्थात्‌ क्लगडे नदीं ई नोर जो 
-नाना गुणों से युक्त ओषधि उत्पन्न करती हे, वह हमारी मातुमूमि हमारी ` 
(प्रथतां) कीतिं वा ख्याति बढावे ।; 
यह मन्त्र बताता हे विषमता होते हुये भी राष्टीय हितका साधन केसे 
करना चाहिये । मुष्य का मेद्‌ भाव पूर्णतया मिटाने की चेष्टा भरे ही की 

जाय, पर शरीर, इद्विय, मन, उुद्धि, आत्मके न्युनाधिक विकास के कारण 
तथा उनकी व्यवहारङ्दालताकी न्युनाधिकता से उनमें उच्च, नीच, ` 
मध्यम आदि भेद रहना स्वामाविक है । अतएव समव नहीं किं सब 
-मनुष्य समान योग्यता के, बिर्क एकसे बनें ! एसी समानता रहनेपर 
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ओी भयतन ह होना चाहिये ङि, उनके अमेदकी ओर ही ध्यान देकर सब 
का उक्कषं हो । 

मन्न मे "भ-स-वाधः शब्द्‌ है । बह अतीव महस्वका है । गौण भेदोको 
भधानता दी जाय, तो एक समाज के सनुप्योका दूसरे समाज से विरोध 
होने रूगेगा । एक समाज दूरेको मतिवध करने रगेगा | दूसरेको मिटाकर 
स्वय ही जीवित रहनेका भ्रयटन करने कगेगा । एेला होने से जातियों मे 
“सबाधः उत्पन्न होता है ! जाति-जातिके गड, विरोध आदि बातें इस 
शब्दस बताह जाती हैः । परस्पर वाधा करनेही का नाम “सबाध है । 
सम्ब्राधका अथं हे आपसी युद्ध । जब युद्ध होने ऊगते ह, तय राष्ट की 
शक्ति क्षीण होती हे । जव यक समाज दूसरे समाजको वाधा पटुचाता 
हे, एक जाति जव दूसरी जातिको कष्ट पडटचाने रुगती हे, तव राण्ट्‌ क्षीण 
डोता हे । इसीलिए राष्टहितकी दषटिसे जाति-जातिभे, समाज-समाजमें 
त होना प्रम यावद्यक है । यही वात बतरनेके देतु मन्त्रे 
कुहा ह - 


। “यस्याः मानवानां मध्यतः बहु असंवांधम्‌ ।' 

"जिस मातुमूमिके मनुष्यो बहुत निवैरभाव रद्रा हे, ' वही मातु- 
भूमि अपने सुपुत्रो को उत्तम धन दे सकती हे । परन्तु जिस भूमिके लोक 
आपसमें वेरभाव रखते है, वहां की जनता आधा पेट रहती है । को ऊचा 
. डो, कोद जानी हो, कोद अज्ञानी, पर शरीरसे हषटपु्ट हो सबको चाष्टिण 

किवे जो ङ करगे, मातृभूमिके लिये करं । अपने गुणाधिक्यके घमण्डसे 
उन्हे गाणहीनोंको वा न्यून गुणवालांको न दुथाना चादिष्ट । कुछ रोग गृणे 
हां आर ङ वाचाल हों, तो दोनों भिकर, आपस्मं न लडकर दोनौरे 
अपनी शक्रितयोका मेर करना चादिषु भैर उन मातृभृमभिकी वेदीपर 
, चदा देना चाहिए । तभी राष्टकी उन्नति होगी । मनुष्यमें जो (उद्वतः) 
उच्चता, (सने) स्मता, जीर (रवतः) नीचता रहती है, बह एक वृत्रा 
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चात करनेके किए कदापि नदीं है । एक मनुष्य यदि किसी एक वातर्मे 
ङचा रै, तो बह दूसरी बातों नीचा होगा । बडा विद्धान्‌ ज्ञानम ऊचा 

ह्योगा, तो शक्तिम उसका दर्जा कमं हो सकता हे । कोद शक्तिशाली 

पहर्वान हो, तो जानें उसका हक्का होना सम्मव हे । किन्तु मातमूमि 

को दोनो प्रकारके मनुर््योकी भावदइयकता हे । ज्ञानी मजुष्य ज्ञानके घमण्डः 

से जर बलवान्‌ शित के घमण्डसे एक दूसरे सिर न फो, बद्कि ` 
दोनो चादिषु कि वे भिरुकर दशके ाचुर्नोको दूर करं ओर भपनी 

उन्नति करं 1 


मानवोका कर्व॑ञ्य यदी है फि अनेक भेदोकि रहते भी अभमेद्‌-मावसे 
अपना माग निकाङे । जो मनन करनेमे समर्थं है, उसीको मानव कहते 
छ । मनन करनेवाा गड उ्पन्न नहीं करता, वह सोच विचार कर 
क्षगडे कम करता है ओर उन्रतिके मागेसे आगे जाता हे | जो अपनी 
परिस्थिति का विचार नीं करते, अपनी उन्नतिके किष प्रयल्न नहीं करते, 
किन्तु आपसके क्षग्डेही बढते है, वे दो पेरवारे दोनेपर भी मानव या 
मनुष्य नहीं कहे जा सकते । 


इख मन्त्रा उपदेश हम रोगी वतंमान दामे अच्छी तरह उपयोगी 
हो सकता हे । उपयुक्त मन्त्रोके पठढनेसे हात होगा कि इस वेदिक राष्ट 
गीतके द्वारा देश वाियोमे एकता बढनेके छि जो कुछ कडा जा सकता 
ह, कह दिया गया हे । अग इम चाहे तो उसका उपग्रोग कर, चाहं तो न 
कर । यदि हम उससे छाभम न उवं तो उसमे धर्म॑ग्रन्थका क्या दोष { 
दोप है अजुयायियोंका । रेक्यका उपदेवा सुन छेनेपर प्रयेकको जान ठेना 
चादिषु छि हमारे देशके प्रति हमारा पुत्रस्वका नाता छिस प्रकार हे । इस 
सम्बन्धको जानकर उसे सदेव अपने मनम जागृत भी रखना होगा ॥ 
निक्न छिखित मन्त्रको अत्र देखिप्‌- 
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त्वज्जातास्त्वयि चरन्ति मर्त्यास्त्वं विमर्विं दविपद्‌ स्खं चतु- 
५पद्‌ः । तवेमे पुथिवि पंच मानेवा येभ्यो उयोतिरमतं मर््यैभ्य 


उद्यन्त्सूर्यो रद्िमभिरातनोति ॥१५॥ 


“हे मातमूमि ! तेरेसे उत्पन्न हुए हम सव मनुष्य वुश्षपर ही धूम रहे 
हैः । वृष्टी द्विपाद्‌ भौर चतुष्पादका पोषण करती है । हम पाचों प्रकारके 


मनुष्य तेरेही है । इम मानवको भतिदिन उगनेवाङा सूयं अपने किरणेतति. 


तेज र अष्टूत देता है 1 


इस मन्त्रम सरवैरथम यही बतलाया गया है कि 'हम मनुष्य भूमाताचे. 


( स्त्‌-जाताः ) ही उत्पन्न ह है जर तुश्षपर ही घूमते फिरते है ।› यह 
भाव स्पष्ट एवं असंदिग्ध है । भ्लयेक रा्ूभक्त जपने मनम यही माव 
रखता हे । यदि नहीं रखता तो उसे अवद्य हौ रखना चाहिए । तभी 
चह राट्‌ की उन्नतिके योग्य कार्यं कर सकेशा । मावृसूभि हमारी अङू- 
कारिक वा काल्पनिक माता नहीं, वास्तविक माता है । यष अनुभव 
जितना जीवित होगा, उतनी ही दढ भावनासे बह जुष्य मातृभूमभिकी 
सेवा करेगा । 

यदि वाचक विचार करगे, तो वे जानेगे छि हमारे देशमें जो जातीय 
गड होते ह, उनका कारण यह है कि इस देशके निवासी नहीं समदते 
फ सचसुच दम सव मातृ भूमिके पुत्र है । रोग अपने अपने पंथके हितकी 
दृष्टि रखते हैँ । सवका भिरुकर जो राष्टूधरम है, उसका पालन कोड नहीं 
करत्ता । इससे सवको एक राष्टधर्मेका बधन नहीं रहता । भ्रघयेक को अपना 


पथही जाधिक प्रिय होत्ता है । सा्व॑-राष्टीय धर्मके पारनकी कों फिकर ` 


ही नदीं करता । पेसे घातक विचार किंसी सी दशके निवातियोसेसे किसी 
मी जातिके रोग न रखं । इसी मन्त्रम स्पष्ट राब्दोमे कहा गया हे कि 
` “हम सब मातुभूभिके वारक हैँ | वाचक यदि इस अनुपम मन्त्रपर 
विचार करे, तो उन्दं विद्धित होगा किं आपसी फूट की यह अक्सीर द्वा 
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है । मनुष्य किसी मी धर्मं के ¬; रहं, या उनमें जाति णोर वणेके 
कारण ऊैसी भी भिन्नता क्यो न आई हो, यदि वे एक राष्टधमे से बंधे 
जा्येगे, तो परस्पर वैरभाव उस्पन्न ही न होगा । 


 इमारी मातुमूमि हम द्विपदोका सौर अन्य चतुष्पादोका उत्तम भ्रकारसे 
दोषण करती ह । इस स्वाथ द्टिसे भी यदि देखं तव मी हरएक मजुष्यके 
किए उत्तम बात अही होगी कि वह हदयमें मावृभूमिकी मक्ति रखे जोर 
उसकी रक्षके किष सदेव तयार रहे । हम अपने मकानकी रक्षा करते ह, 
अपनी जमीनक्छी रक्षा करते है, यह सब दम इसी किष करते हैँ कि उससे 
मारा हित होना है । हमारा हित मा वृूभिसे मी होता हे । क्यो 
बही मातृभूमि मु्योको ओर पञ्चपक्िरथोको अन्न, उदक आदि देती हे 
जीर उनकी रक्षा करती है | यदि हम मातुभूमि की रक्षा न करगे, तो वह 
किसी दूसरेके अधीन हो जवेगी भीर तब हमारी गाफत होगी, इमे 
मूलं मरनेकी नौबत आवेगी । ` 


इस समय भारतिरयोंका यदी हा हे 1 उन्होनि योग्य समय सातुमूमि 
की रक्षा न की भतशूव अब हसँ कष्ट सहने पडते है । इस आपत्तिके समय 
मी हम भापसी क्षगर्दोको नहीं भूकते, लौर एकतासे मातुमूमि की सेवा 
करनेको तैयार नीं होते [! गत॒ कालमें हम रोगोने जो गरूतियां क, 
सो तो हो चुकीं । उनके बारेमे अब को फितनाही क्यों न कहें, वे बदरू 
नहीं सकतीं । परन्तु उन गरुतिर्थोका फर भोगते समय भी उनसे उचित 
शिक्षा न रेकर पुनःपुनः वेही भूरे करना भैर भरविदिन आपसी भेद. 
मवोको वढाना भयंकर भावी आपत्ति का विद्ध है 1 क्या भारतवासी 
इसपर विचार न करगे ए 


कष 1 क है ४, 
इस विचारो मनम न रल कि “हे मातुूमि ! हम तेरे बाकक हे ।" 
इम समश्ते है कि हम जपने भिन्न भिन्न पन्थोके है । इसके समान 
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दूसरी भयंकर भूक नहीं हे । स्ैशरयम इम अपने राष्ट है, त्यश्चाव्‌ 
अपने पंके हँ । यदी बाना हरएक मजुष्यको रखना उचित ह । यदि 
मनुष्य यह बाना न रसं तो राषटहानि होना राक नीं सकते 1 वाचक 
देख सकते हैँ छि अथर्वैवेदके इस वैदिक रा्ट-गीतके अल्येक मन्त्रे कैसे 
महत्वका उपदेश किया हे । हमारी वर्तमान गिरी दृशां ये भनमोक 
उपदेश~र्नही हमारा उदथान कर सकते हँ । इतनाही नहीं वे हमारा 
य्य चारों दि्ामें फेला सकते हँ । प्रिय वाचक [ आप इसी दष्टिसे इन 
मन्तरोका विचार करं भौर उसके उपदेशो कार्यम परिणत कर । 


यहातकके ठेखमे बतकाया गया कि,मातृभूभिके वैदिक गीतकी साधारण 
बातें क्या है, तथा यह मी दिलाया गया कि जनता भिन्नता रहते इए 
मी एकताका साधन कैसे करना चादिए ओर मातृयूमिकी सेवके ख्य सव 
भिरुकर किस भ्रकार तैयारी करं । पिरे रेखोसे वाचकोंको निश्चय हुषा 
होगा कि इस वैदिक रा्गीतमें रा््‌ की उन्रतिके जैसे उच्च तस्वोका 
समावेश इ है, वैसे तस्व न्य किसी देशे राष्टगीतमे नदीं है । 
तथापि मावदइ्यक यह है कि इस रा्टगीतपर सीर भी कदे दियं से 
विचार किया जाय । 


जनतामें मातभूमि के छि प्रेम उत्पन्न होना चाषिए । यह प्रेम तसौ 
हो सकता है जव कि देशके नगरों, पहाडों एवं अन्यान्य स्थानोकि धरति 
आद्र हो । बादर किसी विन्नेष मद्टस्वके कारणसे ही हो सकता है । यदि 
हम कं कि इसका आद्र करो, तो हमारे कषटनेसे कोहं आदर न करेगा 1 
किसी स्थानके भ्रति आद्र तभी हो सकता है, जब उसका किसी महस्वकी 
युण्यमयी घटनासे सम्बन्ध हो, या उसका किसी मदात्मा से सम्बन्ध हो, 
या भन्य किसी विद्चेष घटनाखे उसका सम्बन्ध हो । अतणएव हमं यह 
देखना है क वैदिक राष्टगीत इसकी सूचन किस प्रकार देता है- 
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देवों द्वारा बसाए इए स्थान । 
यस्याः पुरो देवरतः शीते यस्या विकुर्वते । 
भज्ञापतिः पुथिवा विश्वगभामाशामाश्ां रण्यां नः कृणोतु ॥४४॥ 
। (अथवं० १२।१) 

“हमारी जिस मातुभूमिके नगर देवोद्वारा बनाए गए है ओर जिसके 
खतामे सब मनुष्य विविध काम करते है, उन सब पदार्थो को अप्रने गर्भे 
धारण करनेवाखी मावृमूभि-को परमेश्वर सव दिशाभों मेँ हमारे . छ्यि 
रमणीय बनव 1? । 

अब इसके (यस्याः देवतः पुरः) “जिसके नगर देवोद्वारा बनाये गण्‌ 
है" वाला भाग देखिए । जनताको विश्वास होना चाहिए कि हमारी मावु- 
भूमिके नगर देवोनि बसाए है, हमारे नगरोसे देवोका स्बेध है, देर्वोका 
देवत्व हमारे नगरोनि देखा हे । इस प्रकार का जीवित विश्वास यदि जनता 
के मनमें स्थान बना ङे, तो निश्वयही है कि अपने देके बारेमे मनसं 
जागति होगी । ` 

इतिहासमें उचछेख है कि. हमारी हिंदभूमिके विविध नगरोका सम्बन्ध ` 
देवोखे इमा है । मगान्‌ भ्रीरामचंद्रजीका सम्बन्ध अयोण्यासे जौर रामे- 
रसे हे । श्रीटृष्णजीका सम्बन्ध गोङ्ुक, बदावन, तथा द्वारकासे है । इद 
का सम्बन्ध इदपस्थसे हे । हमारे देशके भावालबरृद्ध जानते & कि इस 
अकार भनेक नगरोसे देर्वोका सम्बन्ध है । नदियां, तालाव, सरोवरः 
प्वेत-श्ग, शुफाएं भादि स्थानोसे देवदेवतानोंका वा पुण्य पुरषोका 
सम्बन्ध रहा है । इसका हार अन्थोभिं मी पाया जाता है भौर सब खी- 
युर्षोंको मी कथा-पुराण आदि सुननेसे मादधम हुभा है 1 गौरीकंकर जर. 
कैकासके पवैत-शिखरोंका सम्बन्ध साक्षात्‌ भगवान्‌ शकरके साथ है 1. 
बद्वीकेदारके भाश्रमका सबंध नर-नारायण षि-सुनि्योसि दै । मातुभूभि 
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की. दढ भवितके किए परम धावद्यक है कि यह संबंध देशके सब खी- 
-युरुषोको विदित होवे। द 9 पः ऊ ` षक 
कुक अधिक शिक्षित कोग करेगे कि "यह अन्धविश्वास किस ङिष्‌! 
विलङ्कर उ्यावहारिक दितकी दृष्टस भी मातुभूमिके भति भाक्तं हो सकती 
ड ।' बात बिर्क ठीक हे । पर उयावारिक `रामके साथहीं यदि रोगों 
ऊ इदयमें ऊपर छिखे सम्बन्धोंका मी विचार आवे, तो भी लुकसान छु 
न होगा । वारक अपनी मातापर प्रेम करता है । बह इस किए नहीं कि 
आता सुद्र है, या माता दूध. देती है । वह प्रेम करता हे कमरोकि मातृदेवो 
अव, के अनुसार माता एक देवता है । बारूकका माताके भति प्रेम इसी 
दिष्य मावनाे कारण रहता है । बारकका माताके भ्रति ओर माताका 
आारुकके भति अछ्न्निम प्रेम रहता हे 1 बदङेकी आशान कर जो भरेम 
, किया जाता है, बही दिभ्य भेम है, वही निरपेक्ष अ्घन्निम प्रेम है । इसी 
किए मातुप्रम. उयावहारिक भेम नहीं है । मातृभूमिका प्रेम भी इसी भकार 
अङ्घन्निम, निःसीम, आल्यंतिक ओर दिव्य होना चादिष । जहृत्निम भ्म 
उस्पच्च होनेके हेतु उपयुक्त मन्त्रम लिला है कि अपने. देशके नररोका 
संवध देर्वोखि' है, यह बात सब रोगोको माम रहना चादिए ओर सब 
खोग यही सोच कि हमारे नगर देवोन बसा रै । | | 
डो ज्ञानी रोग आर्थिक वा व्यावहारिक दहितकी दष्टिसे मातृभूमि की 
अक्ति करते हों, वे भके दी वैसा करं । उसमे किशीकी सकावर नद । 
परन्तु सब जनता उप्त कोटि की ज्ञानी नहीं हो सकती । भतणएव साधारण 
रोगो विरोष प्रेम उत्पन्न होवे, इसी गरजसे सबको माल होना याव 
इयक ह करि मरि वेशे स्थानों संवंघ देवोसि वा ऋषिस है । . .. 
` श्रवापगढसे तथा सिहगढसे शिवाजीमहाराजका सम्बन्ध, उद्यपुरसे 
महाराणा भवापसिहका सबंध, क्षांसीसे रानी लक्ष्मीवाहेका । सबंध, गढ़ 
, मण्डछासे रानी हुगौवतीका संबंध, परलीसे स्वामी रामदासका सध नौर 
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` इसी प्रकारे भिन्न भिन्च इतिहासप्रसिद्ध स्थानोसे' ेतिहासिक व्यक्तिरयोका 
सम्बन्ध मालूम होना परम भावश्यक है । सिहगढका या जन्य किसी 
स्थानके उस स्थान का जिससे शिवाजीमहाराजका सम्बन्ध रहा है, यदिः 
कोहं भंग करे या जन्य इतिहासप्रसिद्ध उ्यकतिके सथानका कोह अपमान 
-करे, तो उस दुष्ट क्से संपूण मारतके हृदयम चोट पहुंचती है । संपूण 
भारत ' उस बुष छत्यका जवाब पूडनेको तैयार हो जाता ईै। इसी 
राष्टौय उच्नतिका बीज है । 
इसीकिणए जवर विदेशी सरकार दूरे देशपर-अपना अधिकार जमाती है, 
तब उस देदके पेसे इतिडासभरसिदध स्थानोंको सुखानेमें दक्ष रहती ह ! 
वह तत्पर रहती हे कि पेते स्थानोका रोगोको पता भी नं रहे । इसका 
मी ममं यदी हे । सुसकमानोनि भयागका नाम भलाहावाद्‌ रखा, सहस 
तीथे का नाम दस्छामावाद्‌ रखा, मावैण्ड को मटन का, बावा महरविका 
चाप मोहदिनसिं कर डारा, धीकहकराचार्यके स्थान को तख्त-इ-सुरेमान 
कहा ओर इसी भकार हजारों शदरोके मर स्थानो नाम बदरू दिय । 
इसका रहस्य हम ऊपर बतखा चुके हैः । 
जवर ग्रेजों का राज इभा तच उन्होंने धवरगिरीके गौरीक्चकरष्धा नामः 
मोट एवरेस्ट रख दिया ओर सिमला, महावेश्वर आदि पवंतराजोके 
शिखरके अभ्रजी नाम बना दिे। हसी भकार अन्य कई स्थानोका सथेजी- 
करण इजा । 
खश्रलमाननि मदिरो ओर मूर्तयो विध्वंस किया मौर बलारकारसे 
छो अपने धर्मे मिङाया। अव हंसा लोग धमर करा रहे) 
बे भायः भल्येक देवस्थान जर तीथ॑स्थानसें खड रहकर उसकी निदा करते 
ह । इसका मी कारण यदी है जिससे कि हमारा गपते देशषके स्थानोका 
किमान नष्ट हो जाय । $ 
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जेते. खु्ङमान रहं, रेज रं या जापानी रं, उनका सबका खभाव 
सकहीसा होता हे । जिन रोगोकि. दयसे मावृशूभिकी मक्त नैष्ट करनेकेः 
किएवे जो छ कर सकते है वह करनेभें चुकते नहीं । मातृ भूमिके विषय 
जँ परेम ओर भव्ति उस्पन्च होनेके रिण भपने देशके तीथस्थानों शा परेमपू्ण 
इतिहास जनताके हदयस सदेव जागृत रहना चाहिए । जबतक जनतां 
मातृभूमिक्ा प्रेम जागत रदेगा, तबतक विदेशी जेताभोके पैर जम नदीं 
सकते । यदी साेत्निक नियम होनेसे सव जेते जीती हु पादात 
जनताकी मावृभूमिके अमे सव्र चिह्न जरुदी मिटनेका भरयघन करते है । 
.ससारके इतिहाससे वाचक इसकी पुष्टिफे उदाहरण स्पष्टतया देख सकते ` 
है । पुष्टि देखनेपर ही उन ऊपरके मन्त्रके उपदेशका रहस्य विदित होगा + 
यह तो स्वामाविकही हे #िलोर्गोको माद्धम दहो कि हमारे देशे 
नगर देबोकि बनाणु है, हमारे पूजो का उनसे जो सम्बन्ध है उक! सरण 
रषे, बडे बडे महात्माओंके चरणरजका स्पश होनेसे वे स्थान तारक हो 
गये हँ । वेदुमंत्रने उपरे राष्टगीतके इन मावोंका खासा परिचय करा 
दिया ह 1. अत्व पाठक इस त्र का जितना अधिक भिचार करगे, 
उतनाहवी उनके किए अच्छा होगा 1 
ऊपरके मन्त्रे जीर दो बाते ध्यान देने योग्य है- (१) रोग अपने ` 
जपने क्षेग्रभं ध्यानसे काम करं । ओर (२) देशके निवासी को चारों दिशा 
रमणीय मादस हों । अपने ही देशी चारों दिदयाएं हमको रमणीय नहीं 
माद्धम होती, इसका कारण हमारी पराधीनता है । खतन्त्र रोगोको सव 
दिशार्‌ रमणीय मादम होती द! यह कना कि (सब दिशाएं इमे 
रमणीय दिखें" “हम स्वतन्त्र रहे, कहनेके बरावर है । वतमान पराधीनता 
केषी कारण यदि हम पश्चिमे आक्षिक, दक्षिणम आस्देङियामे, पूंमे 
अभेरिकामे जाते है, तो हमे रदनेको मी स्थान नहीं मिता ! तब फिर 
वे देश हमारे किए रमणीय कैसे हो सकते ह ! इसका कारण यी र. 
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इम पराधीन हैः । स्वतन्त्र देशके कोगोंका यह. हार नदीं है । स्तन्त्र देश 
के. लोग जहां जा्ेगे, वहीं उनके' किए रमणीय स्थान तैयार रहते है । 
-स्वातन्ध्य भर पारतं्य का यदह मेद्‌ ध्यानम रखना चाहिए । 
 देशके नगरोके भ्रति अपनेपनका भाव माद्ूम होनेका मस्व जो ऊपरके 
मन्त्रम बतलाया गया हे, वह कैसे भारी मदस्वका है, सो भपने देशकी 
जनस्थितिसे सहजद्ी समक्ष सक्ते ह । भाज जो सात करोड भारतीय 
ुसकमान रहै, वे नञ्वे भतिदत रिद ही है| परधर्मीतरके कारण वे 
 दिदुथकि बाहर हैँ । इसीरिषएु बनारस, रामेश्वर भादि पविन्न तीथैस्थानोके 
अति उनमें अपनेपनका भाव नहीं हे ओर विदेशके मक्ता, मदीनासे 
 उन्हेनि नाता जोड शया है । इससे उन्हे भारवदेश अपनी मातुभूमि 
नहीं मादम होती । वाचक देख सक्ते हैः कि राकी उल्नतिकी इ्टिसे 
इस देशका केसा भारी चुकसान इभा है । धमौतरके बारेमे यदि प्राचीन 
आये हिंदुओने अपनी नीति उचित रखी होती, तो आज यह दृशा न 
होती । हमारी इस वतमान दशाको ध्यानम रखकर उक्त मन्त्रपर विचार ` 
` करना चाहिए, तव उस मन्त्रकी महत्ता भौर उसके अमोर उपदेशका 
रहस्य माद्म होगा । 


ऋषि-ऋण । 


- यस्यां पुवं मूत्त षयो गा उदानः 
सप्त सत्रेण वेधसो यश्चेन तपसा सह ॥३९॥ 

“जिस मातुभूभिमें पूर्वके ज्ञानी, देशका भूतकारू बनानेवाङे श्रधियोनि 
सत्र ओर यज्ञ करके तथा तप करके स (गाः) सूमियोका उद्धार किया,” 
चह हमारी भ्रष्ठ मातुभूमि हे । 

(तृतः चषयः) हमारे देशका भूतकारुका इठिद्ास बनानेवाठे 
तपस्वी षि ये । देक्षवासी यदि इस बात का विश्वास कर, तो उन्दं 
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आचीन्‌ कालके दिग्य समय का निश्चय होगा । पूर्वकाले . दिव्यत्वक्ा एवं 
उत्तमताका निश्चय हो जनेपर उन्हें इच्छा होगी कि मविष्यकाछ मी 
फा उचञ्जवरू होवे ओर इस इच्छासे भयज्ञ भी करगे । जिनका भूतकाक 
तेजस्वी है, उनका भविष्यकारुभी तेजस्वी होनेका निश्चय जानो । 


हमारे प्राचीन पूवज जिन्होंने हमारे प्राचीन इतिहासमे बडे बडे व्‌ 

कायं क्रिये, यल्य॑त तपस्वी भौर बडे थे । हमारा इतिहास जगी रोगोंकी 

कायंवाहीसे मङिन नदीं है, किंतु महान्‌ तपस्वी ऋपिुनियोके शस्तम 

` कारयोसि उञ्ञ्वर इभा है । यह विचार कैसी भारी उत्तेजना देनेवाा है ¶ 

इमारी राष्टभूमिके सब ोगोका एक मत होकर वे सब राटुभूमिके भ्रति 

भेम दसोने रे, एेसा होनेके किए भावश्यक है कि, उपरी. भावना मनसे 
थर हो जावे । हमारे विचारसे इसमें दो मत हो नहीं सकते । 


जिन्होने धमातर किया, वेखोग मी जपने ही हैँ । वे उन्हीं भाचीन 
चषियोकि वेशज होते इए भी धर्मौतरके कारण उन्हे अपने प्राचीन दैदी- 
प्यमान इतिहासे विषय का आभिमान नष्ट हो गया । इससे इनकी बात 
छोड दे, तय उपरके सिद्धान्तका कोड इन्कार नहीं कर सकता 1. 

ऊपरके विवेचनसे विदित होता है कि यह मातृभूमभिका वेदिक रा्टगीत 
[कितनी अनेकानेक दष्टिसे वाचकोकि मनमे अपनी मातुभूमिके प्रति आदर 
बढाता हैः 1 इस अति भाचीन राष्टगीतके भ्रति वाचकोंके मनम निःसन्देह 
आद्र उत्पन्न होगा । 

चपिोग सन्र ओर यक्षसे राष्टकी उच्ति ओर रा्टकी जागृति करते ये । 
चत॑मान संक्षिप्त यज्ञपद्धतविसे कोहं भी प्राचीन सत्र जौर यत्त की कल्पना 
नहीं कर सकता । वे भाजकरुके समानं छोटेसे मण्डपमिं नहीं हो सकते 
थे । उनके मण्डपं! विस्तार कदं कोसों तक रदा करता था । यह एकदी 
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बातःबतखा दृगो. छि भाचीन कारके यक्ता स्वरूप बिरूर भिन्न था { 
रा्टौयताका विचार ऋषियोकि अथक परिश्रमसे जनतामे जारी इभा । 
इसीलिए उपरके मन्त्रोमें ^ मूतकारू बवनानेवाङे चषि, कहकर उनका 
सन्मान किया है । इसीके सम्बन्ध का निन्ञारेखित अथर्व॑वेद्का मन्त्र 
देखिए-- । 

भद्रभिच्छन्त कषयः स्वर्विदस्तपो दीक्षापु पसेदुरभे 1 

ततो रार बलमोजश्च जातं तदस्मे देवा उपसंनमन्त ॥ 

( जथवैवेद्‌ १९।४११) 

“लोगोंका कल्याण करनेी इच्छा करनेवारे आत्महहानी ऋषि्योने भ्रारंभ 
में तप किया, उससे राट्‌ बर्‌ ओर ओज हुभा । अतएव देवाो चाहिए 
इसे नमन करं ' 

इसमें बतङाया हे क राष्टीयवाकी कल्पना करदियोकि भ्रयल्लसे कैसे 
उत्पन्न हुं । वाचक देख ठं कि जःषि “भूतकार बनानेवाले' किस भकार थे। 
राष्टीय भाव ऋविक्रःण है । उसे खुकानेका श्रयस्न हरणएकको करना चाहिए ॥ 
ऋषियोने रा्टनिर्माणमें जसे भयस्न किये वैसे ही अन्य पूर्व॑जोनि मी किये 7 
उसका सरण करना भी आवङयक हे । आगेके मन्धरसे उन पूर्वजाः 
सरण है- 


देव-कण 1 
यस्या पूष पूवंजना विचक्रिरे यस्यां देवा असुरानभ्यवतंयन्‌। 
गवामश्वानां वयसश्च विश्वा भगं वर्चः पुथिवी नो दधातु ॥५॥ 
“हमारी जिस मातशूमिभें हमारे पराचीन पूर्वनि पराक्रम किया नौर 


जिसमें देवोनि भसुरोंको भगा दिया; जो गी, बोडे लौर पक्षियोको भ्ठ 


स्थान देती हे, वह.हमारी मातुूमि हमें रशवबं र तेज देवे ।*१ 
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. हमारे प्राचीन कारके पूर्वजोने इस भूभिमें बडे बडे भयर किये, अनेक 
-छडाष्ट्यां की, अनेक चढादयां कीं, गनीमी नीतिके युद्ध किये ओर खुरे 
ज्ैदानसें कडादयां कीं, इठना सब काम करके अपनी मातुभूमि का यज्ञ 
उञ्ञर किया । वह हमारी मातुभूमि आज हमने कैसी रखी है १ दमारे 
"र्वो का प्राचीन इतिहास हमारी दष्टिके सामने है । क्या हम कोगोका 
बरताव उस इतिहासके योग्य है १ उन समरविजयी पूजक वंद्यज होनेका 
इमे छ मी तो अभिमान चाहिए । उनकी कीतिको शोभा देने योग्य हमें 
ङछ भीतो काम करना चाहिए । पाठकगण ! विचार ` करिये । हमारा 
वैदिक रा्टगीत क्या कहता है जरा देलिए तों सही । | 
जिस देशम प्राचीन समय में देवोने असुरोको युद्ध में पराजित कर 
भगा दिया ओर हम रोगोके छिए यह देश खतन्त्र रखा, उसी देश्षमें 
इम लोगोनि पराधीनता की काङिमा र्गा दी! कैसे शोक की कथा!! 
"वाचक ही विचार करं कं रा्गीत इमे छिन बातों का अरण दिङाता हे । 
आचीन पूर्वजोने यों किया मौर लों किया । ये बातें केवर रूखे अभिमान 
जौर गवै के छ्यि नदीं कही जाती । उनके कहने का उददय यह होता है 
कि उन पूवंजोके उञ्ज्वरु कार्योसे इसे स्फूतिं मिरे नौर हम मी ङछ 
चैसा ही कायै करं । हम रोगोंको चादिये कि उख. उदेश्य की पूर्तिं हम 
रोगोंसे कहां तक हो सकी है यह दें बौर उस न्युनताको पूरा करनेका 
-निश्चय करं । | 
मारा यह चैदिक राष्टगीत हमारे भमंभंथोमिं छिखा इभा हे । इसके 
जैसा राटी दूसरे देशोकि धर्मरथो मँ तो है ही नदीं, पर उन कोगों के 
अन्य किसी अथस मी नदीं है । रेखा होते इए मी हमारे देशके रोग 
रा्टकी उन्नति के विषयत कापरवा हँ जौर अन्य बडुतसे देशों के रोग 
राष्टके हितके 1छथे तस्पर है । इस दशा को देखकर कैसा मारी आश्चयं 
-होता है !! हमारा राष्य्गी त इतना विस्तृत है । उसमें उदात्त विचारों के, 
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अप्रतिम विचारोसे कबारूब भरे हए दिव्य मन्त्र हैँ । देस होते इण सी 
इमारे साहिश्य में राष्टीयता का भाव ही नहीं जौर यह माव हमारे स्यि ` 
परकीय है, हस प्रकार की समञ्च रखनेवाङे हरी के रार हमर है | अस्तु १, 
वस्तुस्थिति जेसी हे वैसी हमने जनता के सन्मुख रख दी हे । “जहां 
पजता है वहां विकता नहीं मौर जहां बिकता है वहां पजता नही" कीः 
कहावत यहां चरिताथ होती है । भौर देखिये-- 


यामश्विनावमिमातां विष्णुयस्यां विचक्मे । 
इन्द्रो यां चक्र आत्मनेऽनभित्रां शचीपतिः ॥ 
खा नो भूमिरविसजतां माता पुन्नाय मे षयः ॥१०॥ 

““जिस मूमि की नाप अश्विनी कुमारोने की, जिस भूमि सेः भगवान्‌ 
विष्णुने पराक्रम किया, शक्तिशाखी इन्द्रे जिसे अपने क्थ चाच्चरहित 
किया, वही हमारी मातुमूमि, जैसे माता जपने बालकको दृष देती है वैसेः 
ही, अक्षे उपभोग के पदां देवे | ^ 

इस मंत्रमं स्पष्ट शब्दाम बतखाया हे क देवोन इस माठृभूमि के किए 
क्या क्या किया । अश्िनीङ्कमारोने देशदेशांतरो के क्षिश्नोंकी नाप की 
देशोंकी सीमापु निश्चित कीं, जमीन नापर ङी भौर इस रकार मातृभूमिकीः 
सेवा की । मगवानू विष्णुने जो पराक्रम कयि वे सबको विदित हीदहै। 
इन्द्रने हजारों युद्ध किये ओर इस मातृभूमिको शत्रु के कष्टो से छुडाया ॥. 
इस भ्रकरार अन्यान्य देवताओंने भी इस मातृभमिके किए जो छ बन 
सकता हे रिया । उसमें कु कसर न रली । देव गौर असुरो के युद्ध में 
हजारो देववीरनि इस मातृभूमिके उद्धार के किये युद्धक्षेत्रमे अपना बङि- 

दान क्रिया जोर इस भूभिको खतन्त्रता का सोभाग्य प्रदान किवाः{ बही 
देवांका रत हमें मी चाना चादिए्‌ । दृचोने निश्चित किष हुए मागैका ही 
निश्चय हम खोग भी करं । यह जानकर फि हम रोगोके लि देवोन तथाः 
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उस समय के पुरुषोनि क्या क्या क्रिया, हमें उनके ऋणसे छुटकारा पाने 
 श्रयत्न करना चाहिये । 
चरषिक्रण कौनसा है सो बतला दिया गया; देवक्रण कौनसा हैसो भी 
बतला दिया गया । इन करणसे सुक्त होने के किए हमें भ्रयत्नशीर बनना 
चाहिए । भत्येक को सोचना चाहिए कि हम बरणञुक्त होनेकी चेष्टा कर रहे 
है या नदीं । इस देवक्रण के बारेमे एक ओर मन्न देखने योग्य है-- 


यां रक्षन्त्यस्वप्ना विश्वदानीं देवा भूमि पृथिवीमप्रमादम्‌ । 

सानो मधुभ्रिय दुहामथो उश्चतु वचेखा ॥७॥ 

"देव जिस मातुभूमिकी रश्चा गरुती न करके गौर भआकूस न कणे 
करते खये है, वह मातुभूमि इम रोगोंको तेज ओर मीडा शहद 
आदि खाने के पदाथ देवे 1? 

(अ-स्वष्नाः देवाः) आाङ्स न करते इण्‌ देव इस भूमिकी रक्षा करते 
आण्‌ हैः | आरूस न कर सदैव काम करनेवाङे उन देवों के सन्मुख खडः 
होनेमें आरसी रोगोको शरम आनी चाहिये । न थकते हुए, विश्रांति न ` 
क्ते इए, हम रोगों के छे जिन देर्वोनि एसे भारी परिश्रम किए, उनके 
उल पविच्र कायं के बदलेमे हम लोगोँने क्या किया ? उनका खवातन्ञ्यरक्षा 
का कार्य क्या हम रोने चराया हे? भर ङ्क नहीं तोक्याहम 
रोगो रा्टोन्नति का काय॑ सदेव जारी रखनेका भी निश्चय किया हे? 
वाचक न भूरे कि इन बातोपर विचार करनेका समय आ गया हे । 

ऊपरके मन्रमे यह मी कष्टा है कि ( देवाः अप्रमादं रक्षन्ति ) देव 

 गरुती न करके रक्षा करते है । गख्ती न करके रक्षण किया इसीसे तो 
देव वंधनसे छुटकारा पा सके । असुरोने अनेक ब्रार देवोंको चिरकारुकी. 
पराधीनताकी बेडीमे जकड देना चाहा । रावण, बली ओर इनके सदश ` 
अन्य राक्षसोनि इस भयत्नसे ङछ भी कसर नहीं रखी 1 कितु रेसे सच. 
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अवसरोंपर देवोनि पुरुषां री पराकाष्ठा की, अपनी खवाधीनता बनाण्‌ 
“रखी जीर असुरोको भगा दिया । गती न कर दश्षतासे कतंभ्य करने 
जो दीक्षा देवोनि हमें दीं, क्या हमें उसका अभ्यास सावधानीसे न करना 
चाहिये ? स्वदेश के कार्यम हम रोगो दक्षता क्या वैसी है, जैसी होनी 
चाहिए १ हम रोक निरे हठ्के कारण पग पग पर क्या भारी भूर नदीं 
कर रहे १ वासवम राष्ट्कायं के रिपू आरमसमपेण करनेको हसं सदैव 
तैयार रहना चाद्ये । किन्तु भव्मसमर्पण का समय आनेपर उसकी 
ओर ध्यान न देनेवाले कितने ही रोग इममे दै । यदि वाचक स्वयं 
ही इस बातको सोचगे तो उन्हें विदित दो जावेगा कि हसे क्या करनेकीं 
आवङ्यकता हे । ४ 


विद्वार्नोका कण । 


छरियं का रा्टकायं इम देख चुके देर्वोनि क्या क्रिया सो मी देख 
शिया । इमे भव देखना हे कि जो ऋषि नदीं उन मननशीर बुद्धिमान्‌ 
शुरुषोनि कौनसा कायं करके राष्ट की सेवा की- 
थाऽणेबेऽधि सलिङमभ्र आसीद्यां मायाभिरन्वचरन्मनीषिणः। 
खा नो मृमिरस्विषि वरं शष्ट दधातुत्तमे 1८1, 

“हमारी जो मातुभूमि प्रथमारंभमे ससुदरके नीचै थी ओर जखकी सेवा 
मननञ्चीर विद्धानोनि भनेक भकारके कौशरु के काम करके की, वह हमारी 
. मातुभूमि हमारे उक्तम राष्ट तेज ओर वरू धारण करे ।* 

इस मन्त्रक्रा श्यां मायाभिः अन्वचरन्‌ मनीषिणः, यड भाग भस्तुत 
ेखके प्रतिपाद्य विषय की दष्टिसे अतिशय ` महव रखता है । इसका 
"मायाः शब्द्‌ अतीव महस्वका है 1 इस माया शन्दका अर्थं बद्धैतमतका 
मायावाद्‌ नहीं है । माया काब्दके कटं अर्थ ह~ “*(१) ङुशरुता, कामकी 
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ऊत, कोराङसे क्षिया इभा कारीगरीका काम, चातु, (२) कपट, 
दावर्पेच जिनकी आवह्यकता राजनीतिमें है, फञुको चकम देनेकी विद्या !१» 
ये सब लयं माया शब्दके ही है । इन दोनों अर्थोसि माया शब्द मन्त्रे 
भाया हे । ( मनीषी ) मननस्षीरु रोग समयको देखकर छशकदासे, 
चतुराईंसे, कपटसे, वा राजनीतिके नियमि मातुरूमि की सेवा करते 
| यही इस मन्त्रका आदाय है । 
इस प्रकार देव, ऋपि, ओर अन्य विद्धानोने हमापी मातुभमूमिकी सेवा 
की हे । जो माग रषि, देव ओर अन्य बडे बडे ज्ञानी रोगोनि दिखा दिया, 
उससे दमें भाक्रमण करना चाषिए्‌, उसी रास्तसे हमें जाना चाहिए ॥ 
तभी हमारी भराहं होगी 1 हम पर तीन चरण है, ऋषि-करण, देव-कऋण 
ओर अन्थ्र ज्ञानिर्योका ऋण । हमें इन ऋणोको देखना चाहिष्‌ भौर उनसे 
सुक्त छोनेकी चेश करनी चाहिए । 
हश लेखके वेदिक राष्टगी तके मन्त हमारे राष्ीय कत॑भ्योका सम्बन्ध 
अषि-कारुकी वडी विभूति्योसि भिडते है । हमारा अखण्ड रा्ीच 
कत्य अरषियोने आरंभ किया, देवनि उसकी पुष्टि की ओर अन्य विद्ानेनि 
उसे बढाया । इस त्रिवेणीसंगमेसे वह हमारे ` पास जाया हे । सीसे 
इमं उसे आगे चराना चादिषु 1 उसे चराना हमारा आवयक केभ्य, ही 
ड । यदि हम उस कार्यं को नहीं चङातते, तो ऋषि ओर देव हमें जवाब 
 'पृेगे । इरएकको यह बात अच्छी तरह स्मरण रखनी चाहिए । 
वाचक विचार करं, इस मन्त्र के उपदेशपर अच्छी तरद ध्यान दं भौर 
देखें कि हमारा धर्म कैसे विरुक्षण र उच्च रा्टीय धमंका उपदे करता 
है; भर वे उसके अनुसार आचरणके किए तत्पर हों । हमारे राष्टको 
ससारके राष्टोमे उचसे उच्च. स्थानपर पटं चानेकी जवाबदेही इमपर हीः 
ड । उसे मिभानेके किए हमें सदेव तैयार रहना चाषे । 
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" , मे्ोकी सेगति। 


, दं शख विवरण को समास करते इष हमें द सूतके मन््ोको सगि 
देखनेका विषय थोडासा कथन करना चाहिये । इस सूक्तम रु ६३ मक्र 
है 1 इनमें सबसे भथमके मन्त्रम मातुभूभिकी धारणा शिन गुणोंसे होती 
है, यह बात कही है, इसकिये यह मन्त्र सबसे अधिक महर्वका है । भदक 
रा्मच्छको उचित हे छि वह इस मन्शरकों देखे, विचारे, मनन करे भोर 
इन गुरो हो अपने भन्द्र बढ़ाकर अपने आपनो मातुभूमिङ्की सेवा करनेकेः 
र्य बनावे । 
त मन्त्रम र्ट्‌ के रोगोके अन्दर आपश्की भभेदय एकता चाषिए, 
ठथा भापसी क्षगडे नहीं चाहिये, इत्यादि जो महत्वपूर्णं उपदेश कहा है, 
वह सद्‌ा सरण करनेयोग्य है । तृतीय लोर चतुथं मन्त्रम सामान्यतया 
मूवणैन है, परन्तु उनमें (इष्टयः संबभूवुः) किसानोकी सघटनाका जो वणेन 
है, बह सनातन मदसवका विषय हे । 
पंचम मन्त्रम पूजो पराको (पूं पूजना विचक्रिरे) का स्मरण 
~. करनेकी जो सूचना भिरी हे, बह आवाङबृद्धोको कमी भूना योग्य नई । 
- जो अपने पूजो महसपूण इतिहास नही जानते, वे निःसदेह ८. 
बढ नीं सकते । इश्च कारण यहां यह उपदेश छया है । सातवें मत्स 
भी (असमा भूमिं अप्रमादं रक्षन्ति) आरुखरहिव होकर सातुमूमिकी रक्षा 
करनेका महश्वपूणं उपदेश है । इसका पंचम मन्त्रके साथ सम्बन्ध देख 
-कर पाठक बहुत बोधः परास कर सकते ह| ३ 
म्र ६ भौर ७ मे माठृमूभिका मनोरम वैन हे । नवम मन्नं उद्र 
चरित सन्यासीयोके सेचारसे स्चैत्र क्ञानप्रसार होकर सव प्रजाजनेकि | 
अन्तःकरण ज्ञानविज्ञानके द्वारा शान्तस भरपूर दोनेका बोधप्रद्‌ वणन" 
दे। दश मुत इन ओर विष्के पराकर्मोका जो कथन है, बह ५ 
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ओर ७ वें म॑श्रके साथ भिखाकर पढना चाहिये, तब उसकी संपूण गभी- 
सवा प्वानमे भा सकती है । ११ वें मरम ( अजीतो अहं प्थिवीं मध्वदं) 
“में भर्जिक्य होकर. मादमूमिका अयिष्ठाता बनूगा, › यह 
महत्वाकाक्षा राष्टृके भ्रत्येक मनुष्यः उस्पच्च होनी चाहिये, ठेवा जो 
सूचित किया है, बह विशेष ही उत्तम संदेश है । 4 

१२ वे मभरम “ माता, शमि भौर उसका ओं सुश्र हं › यह मावृप्रीति 
भौर वत्सका पेम सूचित करनेवाला वाक्य पडकर प्रत्येक पाठक भ्रेमसे 
सदभवित होगे, इममे संदेद नदीं है । १९ वे मंत्रे यल्का सदेश पाठक 
देल । १४ वे मरमं वीरोचित माषा बडी कषात्रतेज बढानेवाङी है। "ओ 
दमारा नाद करेगा, उसका नाशा हम करेगे ओर आगे येगे ? इसे पडकर 
किसे वीरता न बढ़ेगी ? १५ वे मंत्र एकी माता से उस्पन्न इए पांच 
मानवजातियोकीं जमेध एकताका सदर वणेन है । १६ से १८ तक्के 
मनमि ( शमि विश्वहा अनुचरेम ) ‹ इम मावृमूभिकी पभरतिदित सेवा 
कर, यह भरतिज्ञा सबको अपने मनसे धारण करनेयोग्य है । क्या कमी 
केसी भरतिज्ञा करनेवाऊे मातृभूमी उपेक्षा करगे १ 

१९बे मन्रसे ३१ वें मन्नतक मातुभूमिका सुंदर वर्णन अरुकारोसे भरपूर 
भरा इमा हे । अभि, यज्ञम हवन, पष्वीका यन्धगुण, वनस्पतियोडी 
उत्तमता, जककी महत्ता आदि वर्णन देखनेखे सुच द्या आनद 
बढता हे । मंत्र देर वेमे ( परिपंथिनो वधं ) बटमारोंजा वघ भादि दवाय 
सासन करनेी सूचना हे । मत्र २३ वे में सूवंभरकाशसे नेत्रादि इदियोशी 
उत्तम पाङना करनेका महत्वपूरण सदेश्च दिया है। ३० वे मंत्रे “गर्हिसाः 
जार ३५ वें मंत्रे मम॑च्ठैदन न करनेका उपदे विलक्षण युक्तिके साथ 
दिया हे। = 

३४ वे मेत्रमे छः ज्तुओं, दों अयनो ओर अहोरात्नका उदे सवत्सर- 
चक्की परिपणे कर्मना बता रहा है । ३७ वैँ मेन्मे इन्द्रडरयुद्धके भिषसे 
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अपनी मातभूमिके सब शबयु्ोके दूर करनेकी सूचना बडी मननीय है! 
३८ वे मंत्रे सोमयज्ञका वडाही मनोरंजक वणेन है। सत्र भौर यश्च 
संस्थाके चलानेवाठे ऋषि्योके गपूवं सत्कममारैका प्रह सापूण उदेख ३९ 
वे मत्रे हे। 

४० वें जौर ७४ दं शरसे घनकी कामना भरञुल स्थान रखती है । 
४१ दें मन्नं जमताका गायन, नतैन भौर आनन्दके साथ नगरकीतेनका 
द्धे दै । यह राष्टीय जीवनकी तेजखिता बता रहा है । ४२ वे मेभ्रमे 
मातमूभिको नमन किया है । 

७३ वें मन्न जपने राट देवोद्ारा बनाये, वसाये जर बढाये नगरोकि 
विषये पस्य भाव धारण करनेका उपदेश्च है । अपने स्थि जगत्‌की. सब 
दिका रमणीय होनेका महचत्वपूणै माव इसी पाठक मननपूर्वक देख 
सकते है । 

४५ वां मंत्र “ नानाधर्मौवाङे ओर नाना भाषावाछे प्रिविध जनों 
शकता रा्टभक्तिसे होगी, › यह महस्वपूणे उपदेश देता है इसख्यि यह 
मत्र अनेक भेदोंसे विभक्त रहनेवाके ओर कारणक्ते विना आपसी अगडे 
बढानेवारे लोगोको वडादही वोधग्रद्‌ है! ७६ वे मग्रे जदरीके जीवो 
आव मानों न आवे, पेखा कहकर सद्धाव बडानेका उपदेश अपू रीति 

से किथादटै। 5 

७७ वें मन्त्रम सातेजनिक स्थानपर सवका समान अधिकार होने की 
घोषणा की हैः । दुराचारी मौर द्राचारी मागर समान अधिकरारसे चरते 

है । इस सा्जनिक स्थानें हरएक मनुष्य जा सकता है ! यहां एकको 
. आन्ञा जौर दूसरेको प्रतिबन्ध नदी दों सकता । ` 

तभूमि को पापी ओर सदाचारी पुत्ररूपेण समान है, यष्ट भाव मत्र 
४८ में देखनेयोग्य है । .४९ से ५१ के तीन सन्नभि पद्ये, पिश्ावादिको 
भोर पिया वर्णन है} सत्र ५२ भौर ५३ मे प्रिय भाम ओर मेधा की 
भिका कीवी. रै०५०११५.०५। ॥ की ©०॥छ्नीणा,. [1011260 0\/ ©680011 
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५४ वें मश्रमे पने दिग्विजयकी महष्वाकाक्षा है । ५५ वे मत्रे चासं 
एपिशाभमिं उत्कं केकानेका संवेश है। ५द वें भौर ५८ दे म्नो साद. 
, जनिक समार्भोमि मातुभूमिके विषयमे छम मावस माषण करनेका उपदेश 
है । ५७ वें मन्ते सेनाकी तैयारीक्षा वणन है । मन्न ५९से ३१ तक 
सवसाधारण उपदेका है ॥ ६२ घें मन्त्र मे मावुभूमिके तके धियि जात्म. 
समपृण करने का अदेश है भौर ६६ वें मन्त्र म सब भरनामोकी सुश्रतिष्ठा 
स्थिर करने का सदेश देकर सुच्की पूर्णता की है । ` 

पाठक यड सगति देखकर इख सूक्त का मनन करं ओर बोध प्राक्च करके 
यद्गके मागी बनें 1 

6 


वेदमे युद्ध का अदेश। 


वेद्‌ को अभीष्ट तो संश मित्रदष्ि' दी है, अतः (मिजश्य चक्षुषा 
समीक्षामहे ( यजद्‌ )› एेखा वेदने असंदिग्ध रीतिसे कहा ह । “सवत्र 
शांति ओर सर्वैव मिज्टष्टि, ही वेद के ध्म॑का आदं वेदिक धरमियों 
के सन्मुख सदा से रहा है, तथापि आततायीथकि साथ जब युद्ध अनिवार्यं 
हो जाता हे, तब भापत्कारुधर्माजुसार युद्ध करनेके भावेश मी वेद बार- 
बार देता है । जथौत्‌ ये युद्ध, असुरराक्षसोकि उपद्रव ोनेके बाद, देवों 
जर आर्यो को असुरं का उपद्रव हटाने के सिये करने आवश्यक होते 
ह । रेखे युद्ध वेदों अनेक स्थानों कहे है । भथौत्‌ देसे युदधोकि आदेश 
` बेदभे ह । वेदम जितने मी युद्ध है, वे सबके खव दुष्टो के समनाथै हे, 
न कि ज्यौ या देवों दवारा विना कारण दसरोपर 'हमखा करके स्वयं उप- 
स्थित किये हैः । इस दृष्टि वेदका अभ्यास बड! ही योधप्रद है । 
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` शांति नोर स्वरति का उपदे करना ही वेदका कायं है, परन्तु बह 
करता इभा, भावङ्पक होनेपर वेद्‌ युद्धो क आदेशा मी देता है । वेद्‌-पाठ 
करते करते ांतिपाठ के साथ वेद युद्धो का भी भदेलल देता है, यह बात 
सुस्पष्ट हो जाती है। . | 
राणो को देखनेसे स्पष्टता के साथ पता गता है छि, सब को नि्- 
अला की शिक्षा देनेवाे ऋषिरोग अपने गुरुकं म बेख्ते हष ओर . 
बह्म चारियों को वेदा पाठ देते इए, युद्ध की शिक्षा मी साथ साथ देते 
थे । आंगिरसों के गुरुकङ मे तो कं राख ओर भख बनाये जाते ये, इस 
विचयाके श्ि भांगिरसों के गुश्कुर की भविद्धि है । धवुर्बिया की जितनी 
र्ति इन ऋष्यो के गुरकुकोमं हह थी, उतनी बार नहीं इदं थी । 
नरनारायण ऋषियों का आश्रम वद्विकेदार के कषेत्रम था । ये दोनों चषि 
वप करते थे, कमी इन्होनि किपीपर हमला नहीं किया जर ना ही किसी ~ 
को उपद्व दिया? पर उन्मत्त क्षत्रियोनि जव इल ाश्रमपर हमला किया, 
भौर भाश्रम की हट करने की इच्छा प्रकट की, तव ये ही तपस्वी शुद्ध के 
कि विद्ध इष भौर दला अख शतरुपर फेंका कि, जिसका वायु श्ुतेनिकों 
के ध ओर नाकों-भाखोमिं जाकर ओ जान केकर भागने कगे ५, वहां रहर 

न सके । पेसे पसे अख ऋषियों की खोज से प्रयोग मेँ आ। गये ्ै। ` 
अनेक गर्भं धलुवैद्‌ पडाया जाता था, जौर बाह्मण धनुर्वेद को 
पढाते थे । बाह्मण स्वयं युद्ध करनेके इच्छुक तो कभी नष थे, परन्तु शबर 
ऋ भरतिकार करनेके छिये वे अपने पास टेसा साधन भवङ्य रसते ये, इष 


मे कोड संदेह नहीं हे । 
जयों की सेना । 
वेद्‌ प्ढनेसे पेल माम पडता है कि, वैदिक समय की शिक्षामे सब 
बाऊकों को, खियों ओर पुरषो को, ऊक न ऊ युद्ध की शिक्षा भी भव- 
इयक रूपसे दी जाती थी । वेदम खयो की सेना का उलेल है, देलिये- 
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सियो हि दास आयुधानि चक्रे छि मा कर्वरा अस्य संनाः। 
अन्तहस्यदुमे अश्य धेने अथोपपरद्‌ युधये दस्य॒मिन््ः ॥ 
(ऋ० ५।३०।९) 
““नञुचि नामक दास-असुर -राजाने खियों को आयुषो भथौव्‌ शचा 
से युक्त किया हे, खि्योंकी सेनाएं बनायी हँ । इस श्रु की ये निरु 
सेनाये, भरा, मेरा क्या करंगी १ एेसा कहकर इन्द्रने दोनों शब्द सुने 
सोर पह चाने, जर याद्‌ शश्रुके साथ युद्ध करनेके श्ये इन्दर आगे बढा | 
यां दस्यु राजाने खियों की सेना तेयार की थी, रेखा स्पष्ट है, कर्यो 
-को श्रा देकर युद्ध के छिये तैयार किया था । भतः इन्द्र कहता है कि, 
ये अबलाभों की सेनाएं मेरा क्या करंगी १ देसा कहकर इन्दरने शाञ्च कहां 
दै जर उसष्टी खेना कां रही है, यह उनके शाब्द से पहचाना ओर 
चियोंकी सेना को छोडकर नसुचिनामक राक्षस पर हमला चढ़ाने ऊे 
-छिये इन्द्र दौडा । यह वर्णन बडा बोधभद है । 
ये कियो की सेनाएं अभसुरोनि तेयार की थीं, आर्यो का इसके साथ 
-कोदे सम्बन्ध नहीं । तथापि समय पर असुर रा्टोमें खयां मी युद्ध के ` 
किये तेयार रहती थीं, यह बातत इससे स्पष्ट दीखती है । आर्योमें मी 
खियों के युद्ध करने का उद्धेख वेदे है । इस विषयके मन्त्र वेदे जो रै, 
वे अव देसिये- 


याभिर्विदपलां धनसामथव्यं । (ऋ ० १।११२।१०) 

सं विद्पखां नासत्यारिणीतं । (० १।११७।११) 

भति जघां विद्पखाया अधच्चं । (ऋ० १।११८।८) 

चरिजं हि षेरिवाच्छेदि पणं आज्ञा खरस्य परितक्स्यायां । 


खद्यो जंघामायसखीं विद्पाये धने दिते खतंवे प्रस्यधक्तम्‌ ॥ 
(० १।११६।१५) 
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,, (अयवं-अनुयायी रे उत्पन्न विदग्ानामक वीर खरीदी रक्षा 
आपने जिन सरक्षक साधनों के द्वारा की । विद्प्कानामक दखीको आपने 
टीक तरह बुरुस् किया । इस विद्पखा को धापने नदं जांघ बनाकर रगा ‰ 
जव सेल राजाकी शर खी युद्ध करती थी, उसकी जांघ युद्धम कट गहं, 
तब रात्रीमेहि चस्काल जापने उसको रोषे की जांद खगा दी, ओौर चखने- 
परिने जर युद्ध करने के योग्य बना दिया । विपरा ॐ सहाय्यक शाप 
द । विरपलाको भापने शीश ही चरुनेक्षिरनेयोग्य बनाया | 
इन मन्त्रभागों सें वेधकीय शखक्रिया की परम उन्नति का वर्णन है- 
(१) परी रंग दूरनेपर नयी रोहे की दग लगाना रौर चङने- 
फिरनेयोग्य उस मदुष्य को करना । 
, (२) अधमं गे बीरकी रंग द्टनेपर उत्को तर्कार दुरस्त करना, 
नयी रोहे की टांग र्गा देना, खोर फिर वह युद्ध कर सके, एेसा करना । 
(३) शद्ञक्रिथा का इतना भारी आपरेशन करना र उक्त ब्रणको 
शीतर दुरुस्त करके उसको काम छने योग्य बनाना । । 
इतनी वातं तो उक्त वेदमेत्रो में स्पष्ट है, ओर ये श्ञक्तिया का बडा 
कोशद्य वताती है । इसके अलावा उक्त वेदमन्नमिं जो वीर खी है, बह 
शक राजपत्नी, वीरपत्नी ओर वीरयुश्री है । खक राजा की य़ खी है । 
राजा की खली उस समय युद्धम जाती है, कि जिस सभय राजाह सव , 
सेनिक हार कर वापस आते है, राजा.का पराभव होता है ओर राजाकी 
हार होनेमें कोद सन्देह नहीं रहता । । 
एसी अवस्था में राजकन्या जर राजुन्री जपनी सेना ठेकर युद्ध के ` 
गि जाती है, शत्स्सेनापर हमला करती है भर उस दिन शाव्ह का बलः 
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आधिक होनेपर. शिकसत खाकर टांग टूरनेपर वापस आ।ठी है । अपनी रंग - 
दयन तक युद्ध करती है । वापस आनेपर उस वीर खीपर . वाके डा्तर 
खोग (सश्िनीक्मार ) राद्धक्रिया-भापरेरन-करते है, रंग टूजेका बण 
ठीक करते हे कीर लोहे की नयी गांग चङनेकषिरने के छिये ऊगा देते है । 
- बह सब देसी युक्तिसे भौर डशरूतासे करते है कि, बही खी फिर युद्धे 
जाती है भोर विजय भाक करती है, दात्र का पूण नाश करती है जोर 
` खदास्विनी बन कर अपने रा का स्वातन्भ्य सुरक्षित करती है । 
आजकरू टांग का जआपरेशन करनेपर एक-दो मास उस चण को दीक 
होनेके रिग रुगते ह, खोहे की रंग रुगाई, तो उसको वत॑ने का अभ्याष 
करनेके छ्य भी एक-दो मास अवद्य रगत है, पर ऊपरवारे मन्त्रम 
(ख्यः) यह स्र तत्कारुहि हुभा, देखा दिखाया है । यां हम मान 
सक्ते ह कि, आवश्यक दिन रगे होगे, अथवा उनके पास ङ रेसी ` 
जपाियां होगी, कि जिने आज ङी अपेक्षा वहु शीर जण दुदस- 
` होता होगा | 
महाभारत के युद्धे हम देखते हं कि, वेही योद्धा प्रातिष्रिन जखमी 
होते हैँ ओर दूरे दिन फिर युद्ध करनेके स्थि तेयार मी होते दँ । इससे 
अनुमान होता है छि, जव वे राको वापस आते ये, तब छ वनस्पतिका 
ेप रूगाते ये, ओर ऊच भौषधि खाते भी थे, जिससे दूसरे दिन फिर 
युद्ध के ल्यि वेयार हो जाते थे । वही बात विदपरदेवी के सस्बन्धमें 
ससय होगी । अस्तु । | 
खेट की खोज । | 
मलु का वचनै ढि, वेद के श्ब्दोंका. भयोग देक्ष देश के ङोगेनि . 
किया । मजुष्यों के नाम, देश के नाम, स्थानों के नाम [ वेदशब्देभ्य 
एवादौ (मञु०) | वेदके दाब्दं को रेकर मानर्वानि कये । यदि यह मजु 


का वचन सच है, तो प्रतीत पेसा होता कि, शषियर के सीमाप्रान्त के,. 
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-रोगेनि इस “खख शब्दका प्रयोग अपने किये किया था । क्योकि यह 
“ले” शब्द्‌का पयोग भाजकङ भी भारत गौर अफगानिस्थानके नीचके 
"देशम चाट है । काका सेरु, इसा सेक? ये नाम वहां आज मी भच- 
शिति । भराचीन समयमे ये दी शब्द “ज्या खेर, देशो खे" एेसे होगे । 
परन्तु यह वेदिक 'खेख" शब्द्‌ पठानं के देशेभिं इस समयमे मी भिरुता 
है, यह सघ्य है । | 
किसी खोज करनेवाङे को उचित है कि, इख धरान्ते जोर कौनष्छौनसे 
वैदिक शब्द भचङित है, इस की सोज करं भीर देखं कि, इसका परिणाम 
-क्या होता हे । भाजकर का खान, शब्द्‌ भी "ष्ण" शाद्‌ फा रूपान्तर 
दीखता है, यह बात यहां कनेभें दमे कोहं संकोच नहीं होता । “ङ्खष्ण, 
करसन, करन, केन, कषान, खान,› दप तरह स का इ वनकर 
शान बनता है । भजकठ खानचंद्‌, कानचद्‌ ये नाम पंजाब सँ भवात 
ड, ये इष्णचन्दर के ही अप्च. 1 इस तरह अफगानिस्थानं तो 'अषहि- 
गण-स्थान' निःसदेह है 1 अदि जातिका उद्धेख वेदभें अनेक वार आता है। 
भि नामक रोकों की जनता जहां र्ती यी, वह ` सहिगणस्थान हि, बही 
आज भफगानिस्थान कदाता है। 
नामं एक महाशयने सेपूणे मूमि के उपर के जाजकरके नगरों, आमो, 
नारो, पवतो के नामों के संर्छरृत नाम कौनसे है, इसका एक बडा भारी 
कोश तेयार क्रिया है| इससे न केवर अफगानिस्थानमें परन्तु नार्वे खीदन 
मे भी शहरों के नाम संस्कृत होने मे सदेह नदं रहता । इनमे सेकडो शब्द 
वेदिक द । इस से मनु का उक्त वचन सिद्ध हो रहा है । अस्तु | जब यह 
कोश छपेगा, ठब इस का अधिक वणन हम पाठकों के सन्मुख रखंग । 
„ भाज इस ङ्ख में युद्ध में श्यो के भाग.ठेनेका विषय चरू रहा दै । 
आर उपर के मन्त्रोने यह स्पष्ट रीतिसे वशया है कि, विश्या देवी की 
रता वणेन करनेयोग्य है । पर शोक की वात अह है कि, ` कुमारिकाणुं 
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चूर का “जोन आफ आक'का नाम जानती है, परन्तु वेदकी पविरपछा, ` 
ॐ नहीं जानती । विडपखाने गंग कट जानेपर भी भरी युद्ध किया भर 
विजय पाया । देसा शौय किसी देशकी किसी कुमारिकाने नष्ट दर्षाया। 
अतः भायच्ियों को विपो का सरण करना योग्य है । 

वैदिक धमं मे रदनेवाछे कमार-कुमारिकाभों को, जिनको कि उपनयन 
करने का अधिकार हे, युद्ध की शिक्षा आवद्यक शिक्षा करके दी जाती थी [ 
मानो उपनयनसंस्कार ही ‹ आये-स्वयंसेवक-संघ ` मे प्रविष्ट होनेका ` 
संस्कार दै। 


१. मेखखावंधन (कमरपड्ा वाधना) 

२. दृण्डधारण (राटी का चकाना} 

३" ङठारभ्रयोग (समिधा तोडने के छेए ङन्द!ड चङाना) 

ये शिक्षाएं आवडइयक शिक्षा थीं । ये तीनों शिक्षाएुं स्रयंसेवकसंव के 
स्यि बारुवीर~सेना के छिथ उपयोगी ड । स्वयं अपनी रक्षा करना 
ओर शुपर हमला करना, ये दोनों काय॑ इसमें सिद्ध होते थे। जो ऊादी 
जह्यचारी के हाथमे दी जाती थी, वही सन्यासी के हाय सँ दण्डरूप से 
रहती थी, इसके संन्यासी का नाम द्ण्डी, मीदहै। जो दण्ड धारण 
करता हे, बह दण्डी है । 

जो टार ब्ह्मचारीके हाथ मेँ समिधा तोडने के निमित्त दी जाती थी, 
वही आगे “स्फ्यः नाम से वैदिक य्तोँ में शखधारणमें परिणत होती थी। 
स्प्थ आजकरू क। शिखों का कृषाण नामक शख ही है, जो उनके पास 
सदैव रहता है । वही भयौ की वैदिक भथा थी । 

क्यप कधिका पुत्र गुणेश" था, उसका उपनयन उसी ऋषिके भाश्रम 
में भा भौर उपनयनमे उसको अनेकोने अनेक शखाख दिये ये । उपनयन 


भे शस्राख दिये जाते ये, भौर उनका रयोग सिखाया जाता था, इसका 
©6-0. 48010811\/86। 14811 0661101. 0101266 0४ 66800011 


२०५४ 


अमाण कद्यपयु्र के उपनयन से मिल्वा है । यह कथा गणेक्ञघुराण सँ 


देखनेयोग्य है । 
इस तरह उपनयन के समय बारवीरखेनामें भवेद होता था, ओर वह 
शिक्षा आगे गुरुको सें न्बून चा भधिक धरमाणें दी जाती थी ! इसी- 
छिव नरनारायण ऋषि भद्ध चलाने मँ समथ हुए, आंगिरस "षि .अख- 
. भरयोग तेयार करते रहे ओर विपा जली खी समय अआनेपर शनुपर 
, इमका करनेके छ्य ची । असक सेनिकशिश्चा नहीं एरी, वह सेना 
को छेकर क्या करेगी ? 
महाकाखी, महाककभी ओर महासरस्वती इन दिनि मी चडे बडे 
असुरोके साथ युद्ध किये हैः नोर शतुभोको परास किया। ये दां सनिक- 
रिक्षा के बिना युद्ध करने को गयीं यी, एसा कहना अयोग्य है । अस्तु । 
इस तरह आवर्यक सेनिकशिक्षा होने के समय ही रेखे युद्ध खयो से होः 
सकते हँ, यही इतने रेखका तात्पय हे । 
आजकठ वेदिक धर्म॑ रहनेवाले. बरं की ऊुमारिकाषं फैशन की गुकाम 
बनकर सेनिकशिक्षासे दूर जा रहीं है, रेसे खमय सें विद्यला की कथा 
इनके श्रवन-पथपर जायगीं, तो उथको मागं दीख सकता है । पाठक इसका 
वहां अवश्य विचार करं । स्वतन्त्र वीरडृत्तिसे रहनेवारो को अपने ऊमासो . 
को तथा कुमारिकां को भी खसरक्षण की सुशिष्ठा देना आवद्यक है । 
यही इससे यहां सिद्ध होता है | 


युद्ध के तीन स्थान । 
सखदरयुदध, मूमियुदध ओर हवाद्युद्ध पेसे युद के तीन स्थान आजकल 
दीख रह ह, वैसेहि वेदे मी दीखते है । इख समय जुरोपञ, अमेरिकामे 
तथा जापानमें पारवी बर की बहुतही बृद्धि इं है, वथा संहारक साधन 
बहू वही वड रहे हे । अतः इस समये संहार की तुना वेदकारढे बुधो . 
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करना भनुचित हे । इमं कोद सदेह नहीं छि, आजकल के साधन इमारे 
षदुदो्त साधसे कं गुणा ढे चदे है | जतः भाज के युरोपे युद्ध से 
जो सहार हो रषा है, वह बहुवही भधिक है । वैसा सहार होनेका वणन 
न वेदम हे भौर ना ही महा भारतीय युदधमे है । थोडासा रामरावण के युद्ध 
में इसका सादइय दीखता है, उसका वणेन हम किसी समय आगे करगे । 
परन्तु वहां भी आाजककर के जैसा संहार नहीं हुभा था! तो भी वेदोंमें 
उक्त तीनो भकार के युद्धो के वणेन ह, उनका विवरण हस ऊेखमे करना है। 
अश्विनीदेवो के पराक्रमो के वणैन में दयौ युद्ध के के प्रसंग ह, उनमें एक 
अतग रेसा है-- ६, 
तुभ नानक एक बडा आयैराजा वैदिकधर्मी था! इस राजाका साञ्चाज्य 
बडा भारी था } इसके राञ्य को किंली विदेशी परद्वीपस्थ राजा का बडा 
उपद्रव होता था । इस उपद्रव देनेवारे शतु का राज्य सञुदरके पार कसी 
रेतीरे सथानमें था । वहां से आकर वह कञचु तुप के राञ्य को उपद्रव देता 
था} एक बार राजा तुप्रने सोचा कि इस शनरुका नाच करना अच्छा है । शच 
का नाक होनेसे हमारे राञ्य की अच्छी सुरक्षा होगी जर प्रजा का उपद्रव 
दूर होगा 1 एला विचार छर महाराजा तुमने अपने युवराज अुज्युको साथ 
बडी सेना आर बहुत जहाज वडा बेडा देकर, उस शच्ुपर. हमला करने 
के किय मेजा। परन्तु वां सुञयुके पह चते ही शुने देषा इष पर हमक 
किया कि, डस द्याह युद्ध मं सुज्यु का पूण पराभव इभः, सुज्युके जहाज 
टदे ओर सब सेनिक सयुद्रमे इतने खगे । इतने म अज्युने सदेश भजा, 
वह अश्विनीङुमारों को मिला । वे अपने हवाई जशजों से आये, उन 
जदाजें में सुख्यु की सव सेनाको भरिदाया, जखमी सेनिरकोको आवदपक 
चिकिरसाद्वारा भराम पहुचाया भौर रूगातार तीन दिनरात हवा यानोंको 
दोडाकर तुम की राजधानीके मरति उन सबको पहुचाया 1 यह बात आगेके 


+ नु = छ ख छ 
"-मत्राम -पाठक देख-- 
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वीद्युपत्मभिराशुदेमभि्वा देवानां वां ज॒तिभिः शादादाना। . ` 
तद्राखमो नासत्या सस्नमाजा यमस्य प्रधने जिगाय ॥ 
(° १।११६।२)}. 

(वीज -पषमाभिः) बडे वेगते भाकाशमे उडनेवाठे ओर (भाद हेमभिः). 
अवरू त्वरित गतिसे दौडनेवाङे तथा (देवाना वा जूतिभिः) देवी शदधिर्योः 
से प्रेरित होनेवाङे साधने से युक्त इए (नासत्या) अश्नी देव बडे. 
पराकम.करनेव के है, क्यो उनके वाहन ने ही (जाना) युद्ध से सहर. 
शतु के सेनिरकरौ का नाश करके (अधने जिगाय) युद्धम ्रभावश्षाङी विजय 
भ्राघ्ठ शिया । 

, हस मन्म वी्दू-पत्मन्‌› जद विशेष महस्व का हे । वीद्ध" शब्द 
बड़े सामथ्वं का. वाचक है भौर “ पत्मन्‌” ्ञब्द्‌ उड्ाण का अथं द्रत हे।. 
बड साम्यं से भाक्त होनेवाङे, भंड वेगसे उड्.ण करनेवाङे इ वाद जहाज 
का वणन यहां हो रहः है । * प्मन्‌ › शब्द्‌ उङ्खाण अथं बताता है भौर 
बह उाण सद्‌ा भाकाश्षमे हि होता है । इसके सायवारा शब्द 'आशु- 
हेमभिः' हे । आशु" का अथं हे शीघ्र, त्वरा, सत्वर, ओर "हेमः काः 

अर्थ हे गति । गथौत्‌ (आशुदेम" का भरं है स्वरा से सश्र ओर सस्वर 
होनेवारी महागति । जागपीछे का सम्बन्ध देखने से पता लगवा है कि, 
ये दोनों शब्द्‌ हवा जहाज के किथेही यहां प्रयुक्त इ हँ । जो वेग. 
जरं जो गति यहां इन शढदरोदवारा दक्ौयी जा रदी है, वह वैक की यः 
घोडे की गति निःखन्देह नहीं है । साथी साय यहां देवानां जूतिभिः 
द पडे है, जो इक्र वाती विदेष स्पटता करते | ४ 
£ जहाजों की गति देवोंकी सहायता से ( देवानां जतिभिः ) होनेका ` 
वणन यहां हे । गति देनेवाङे देव (जल, अभि, वाय, सूयः विध्यत्‌ )` 
येही हः । उक्त विमानो से इन देवों की सहायता वेग भास करनेके स्थि 


ली थी; ठेसा यहां के शब्द्‌ देखने से स्पष्ट हो जाता है । उक्त मव्रमः 
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। भिदेव वाहन के द्वारा हिं युद्ध मे सदो शत्टपेमिकों छा वथ होने 
का बणेन विदेय सृ्ष्म दृष्टि से देखनेयोगय है | भव भगला मन्त्र देखिये- 
तुग्रो द सुञ्यु अभ्विनोद्मेधे रयि न कश्चिन्भमृवां अवाहाः । 
तमृथुः नाभिरात्मन्वतीभिः अन्तरिशद्धिः अपोदकाभिः 
क ( ऋ० १।११६।३ ) 
^* तुग्रनामक सन्नाद्ने जपने सुञ्यु नामक पुरो ( उदमेवे ) सुद 
भे ( भथौत्‌ अमुद्रके पारके शङुपर हमला करने फे खयि ) भेजा था। 
जैसा कोह मरनेवाला मनुष्य जपने धनी आरा छोडता है, वैसादही 
यह हुभा । उस सुद में दषनेवारे सुनाम राजङपार को आपने 
(नौभिः ) देसी नौकाभों से ( उहथुः ) उढाया, जो नौक्रापं ( अन्त~ 
रिकषगु्ञः ) भन्तरिक्ष-भाकारा से सेचार करनेवाङी थीं नौर साथसाथ. 
( भपोदकाभिः ) पानी में मी चङती थीं भौर व नौषठाए्‌ देती यीं कि,. 
{ आस्मन्बतीभिः ) जो सुदृढ भीर जैसी चाहे वैसी चायी जानेषारी ~. 
आत्मावारी-सक्ीव जैसी थी । 
हवाई जहाजों का विचार करनेके समय यह मन्त्र बडा ही उपयोगी 
हे । पिरे तो ये नौकां ( अन्तरिक्षरत्‌ ) अन्तरिक्ष मे- लाका से 
संचार करनेवाली थी । निःखन्देह यह शब्द टवाद जहाज -बायुयानों का 
वाचक हे । यह शद भाङ्ाश मे संचार करनेवाके विमानो का वाचक है, 
कथक इसका दूरा को अथं हो ही नहीं सकता । इससे वाह जहाज 
काही यह वणेन है, यह बात षिद्ध होती है । 
साथ साथ ये हवाई जहाज-वायुयान-भावङषकता होनेषर पानीमे मीः 
चलाये जाते थे, यह व।त इस मन्त्र के “ अप-उद्काभिः ' इस शब्दरसः 
भ हो जाती हैः । चाहे जिस समय ये जहाज हवा में वेग से उडते थे 
भार मकारा में सेचार करते थे, जर चाहे उस समय सञुद्‌ मेँ मी पानि 
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न्को काटते इण, ( अप~-उद्क ) चर्तेये । पानी मँ, सञुदर से जौर 
इवा में चलनेयोग्य कला-यन्त्र की योजना इन जहाजा में भी थी, यही 
इनकी विशेषता है । जहाज हवा म भी चके भौर पानी मेँ भी चरे ओर 
"( देवानां जूतिभिः ) पानी, अच्नि, सूयं. विशत्‌, वायु आदि दैवी 
शक्तियों की सहायता से डनकों गाति भिर । पारक इन षा्दोको अति- 
सूर्म इष्टि चे देखं। म० भ्रिफिय महोदय इन शद के देसे अथं करते है 


अन्तरिक्षप्रद्धिऽ= (१४१७1०९ 411, 
अपोदक्ाभिः= पण फ९४४९ 0१ ४16 णााग्ऽ 
आत्मन्वतीमिः= 21260 (९685618). 


आत्मन्वती ' शब्द्‌ का अथ॑ है भात्मावारी, जेता जल्मावारा देहं 
अनेक गतियां कर सकता है, वैसी हि ये नौका भी आत्मावाली - होने ॐ 
-समान विविध यति करने समथ थी। आगे, पी, उपर, नीचे, तिरच्छी, 
वकर, गोाकार आदि जसी जिस समय गति आवद्यक होगी, वैसी वहं 
इन से प्रात होती थी । इस तरह गति मिरूनेके सब साधन इन इवा 
जहाज मे थे । यह बात इन ाब्दोसे स्पष्टतया सिद्ध होती ड । । 
थे यान तो पानी पर से भी चरू सकते ये, भौर समुद्की रुह रियोसे, 
इनमे वैटनेवालं को कोह कष्ट नहीं होता था । इनमे एेसी योजना कला- 
यत्ोदवारा की गयी थी, कि जिनसे समुद्र के पानी का कों उर इनको 
तथा इनमें बेऽनेवारछो को न हो। इनकी गति भाकाश सं होती थी, यह 
तो ऊपर बताया ही हे । यह भाकाक्चयान बडे भारी वेगके साथ चरते , 
थे, इसका वणन इससे पूं भा चुका है । ये नौकाष्‌ जसी समुद्र के पानी ` 
म, वेसी हि हवामे चरती थीं । चथा भरूभिपर मी इनकी गति थी, इस 
का परमाण इम आगे बतावेंगे । जमीनपर चरनेके किय इनको सौ चक्र 


चे च (4 
मी लगाये थे । सौ चक्र कगानेयोग्य ये रथ बडे यथे, यह इससे स्पष्ट 
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डी होवा है । मोटारको जार चक्र होते हँ, जिसमे से २, 
बैठते है । अतः सौ च ऊगानेयोग्य वादनं 1 
सन्देह ही क्या हो सकता है ! व व 
, उक्त तथा आगे आनेवाके अनेक त्म स्यु की सब सेना भश्िदेवोके 
शन वायु-गनों मे बिठलादं गदं थी, उनमें छ जखमी भी थे, युद्धके बचे 
सजा मी र्खे गये थे, तथा भश्िदेवों के अपने युदध-साधन भी न्द्र 
अ। भत्‌ इतना सब सामान रइनेयोग्य ये नौकां बडी थी । देखिये- 
तिलः क्षपखिरदातिवजद्धिः नालत्या भृञ्यु ऊहथुः पतंगैः । 
खमृद्वस्य धन्वन्नादवेस्य पारे ज्रिमी रथैः शतपद्भिः षडभ्वैः ॥ 
| ( ऋ० १।११६।४ }) ` 
"“ खज्यु नामक राजयुत्र जिस शु का नाश्च करने के ठिये समुद्र के पार 
गया था, वह शु ( समुद पारे ) समुद्र के पैर तीर पर रहनेवाक। था । 
चां ( धन्वनू ) जो रेतीरा देश है, वहां का वह राजा था । बा युन्यु 
राजणुन्न गया था। पर वहां उसका पराभवः इभा । वहां ( चषतपद्धिः ) 
-सौ चकर रे है देसे जर ( षड्‌ अश्वैः ) छः जश्वराक्तियोसि युक्त (त्रिभिः 
रथैः >; तीनों रथों के साथ ( तिखः क्षपः त्रिः भहा ) तीन रात्री भौर 
बीन दिन इतने समय तक ( अतित्रजद्धिः ) अति वेगते दौढनेवाऊे 
{ प्रतगेः ) पक्षी के समान इवाहै यानो से ८ युज्य ऊहथुः ) सुज्यु को 
उडाया भौर उसके घरको पटंचाया | ?, ~ 
। यहां तीन रथाँ का वर्णन है । इन र्थोका नाम ‹ पतंग › कडा ३ै। 
पतग पक्षी का वाचक शब्द्‌ है ओर कागज का पतग करके रुडके खेरूते 
° बह पतग भी आकाश मे उडता है । इससे परतंग-संक यान आकाश 
मे उडते है, अर्थाद्‌ वे बायुयान वा विमान ही है, यद सिद्ध है। यद्यपि 
इनको ° रथ › कहा है, , जैसा विमान फो ‹ हवाई जहाज › कहते है, 


वेऽप०१ 
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वेसीदि यह बात है । रथ भूमिपर चकनेवाका है, तथापि जलरथ नौषा 
है जर आकारथ विमान हे । अतः रथ शब्दस इन ` पतं गों के वादुथान 
होनेमें सन्देह नहीं हे । पतंग शब्द का दसरा कों भयं नदीं है । 


इन पतंगसंहक वायुयानों को (शत्‌-पत्‌-भिः) सौ पांव ज्ञेसे चक्र. 
गे इए थे । पासे चखना भूमिपरहि होता है । इङ्यि भूमिपरते 
यह रथ दौडता रहे, इष्य इस वायुयान को सौ चक्र रगे ये | 
चक्रछेटे से छोटा भी माना जाय, तो एक हाथ छवा चौडा माना जाः 
सकत हे । दो कताम रथकरे चक होते है. इष्य ५० चक्र एक भोर 
भौर ५० दूरी ओर रगाथे होगे, जैसे मोटार कारी को छः या आड छने 
डोते है । (५ इन भश्िदरवो के यानोंको ये चक ङ्गे होगे । देनी 
कट्पना करनेपर ये यान कमसे कम ५०।६० हाथ छव होगे, इनमें सदेह 
नहीं हो सकता । चरो के स्थान को छोडकर विमान के पंख ओर पुच्छ 
चे भाग इसे दुगणे या तीन गुगे कवा मे होते हि। ६० हाथ रूस्वी 
मोटार छारी बनादै, तो उत्से निः्सन्ेह सौ मनुष्पर आराम से वै सकेगे ॥ 
यह तो हम कमसे कम इत यान छे प्रमाग ढी कट्पना कर रहे है । संभवः 
. है कि, ये यान उक्त वणन से बहुतदी बडे होगे । 
र ये यान ( समुद्रस्य भद्र॑स्य पारे धन्वन्‌ ) जर से भरे सञुद्र केपार 
, रतीठे भ्देशतक पहुंचे थे । समुद के पार रेतीछा प्रदेश अरबस्तान, अक्रिका,. 
भिज ये देश तो हमारी कपना गति है, समव है को$ दूष्रे देश मी 
। हग 1 मिनन देश के राजे भारतीय राजाभों के साथ छडते भी थे जौर 
भिच देश रेतीला मी हे । हमें निश्चय नहीं है कि उक्त मन्त्रै जो रेतीला 
भदेश हे, बह कौनसा है 1 पर न्तरस्य वणन की कल्पना शकर करने 
हे दम मिच्च देश परहि सुखने चदाह की थी, ठेली कटपना कसते है । 
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ञज्खु अपने वेडे के साथ, अपनी सेना साथ भिख देक पर हमला 
करने के लिये गया था । वहां पहुचे ही जो शञ्चका हमला इना, उसमे 
सुयुका पराभव इभा नोर वह भपनी सेनाके साथ इबने रगा । ने । 
अश्िदेवा ढी भ्राथेना की, वह अशिवो को मालम इदं ओर अश्विदेव 
भपने उक्त जहार के साथ वहां पडुचे, भर ञुज्यु को सेना साथ अपने ` 
नहाना मै लेकर तीन दिन भौर तीन रात्नियों के समयमे अति वेग चे 
इ ठत इए . ज्यु की राजघानीमे पटच ¡ अर्थात्‌ तीन दिन सौर सीन 
रात्रियों के घंटे ७२ होते हैः । ७२ घण्ट का वास भश्िनी देवों ॐ वायु- 
यानां ने किया । आजकर्ढे चायुयान ति घण्टा १०० से ३०० मीलर- 
तकके वेगखे आकाश मेँ दौडते हे । सौ मीरे कम वेग रहनेपर आकाशे 
रहना आज के यानो को असम्भव है । यदि भ्रति ष्टा सौ मीर वेगसे 
भश्िैवकि वायुयान दौडे, देखा मान छियां जाय, तो ७२०० मीरों के 
भवासके अन्तर पर सुय का बु था, ेसा भ्तीत होगा । मन्त्रम “अवि- 
बजद्धिः" पद है । अतिवेग से वे यान जाते थे, एसा माव इच पदसे 
दीलता हे । हम आजकल के वेगके भाधा वेग मी मान रं, तो उक्त अश्ि- 
देवं के वायुयानों का भवास करीव ३००० मीोंहा इभा था, रेखा षि 
हो सकता ३ । । प 

अथोत्‌ इतनी दूरीपरके श्ुपर नौकादवारा सेना ङे जाना गौर वहां 
उसके ससुदरमे हमला करके उसका पराभव करना, यह कायं बडा किन 
दे। शनुपर आअकमण हमला -करने के किये दस गुनी सेना आावश्थक होती 

1 शज्चसेना से कम फौज होनेपर आक्रमक्‌ युद्ध कदापि नहीं हो सकता । 

खज्छु का शशु जपने. राज्ये था, उसके कीरे धादिके आश्रगसे हि 
बह वहां होगा । सुञ्युको परदेशे जाकर लडना था । यह अल्यत करन 
सच था । शुके बलका विचार करकेहि सुजने अपने साय फौज तथा 


अदध-साधन क्वि होंगे । ल्यु या उसका विता कुम साज्ाजय करते ये 
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दौर वे को पाग लादमी नहीं थे । इस कारण अपने स्थानसे चरने के 
बूं अपने भौर शन के बर का रिचार उन्होनि अवद्य किया होगा ओर 
तने पर्याक्च बरु ओर साधन शपने साथ रयि होंगे कि, जितने अपने 
विजय के श्यि पर्यासत हो सकते हैँ । साधारण विचार करनेवाला वीर भी 
४।५ सहल वीर सैनिक अपने साथ र्थि विना, दोतीन सहचर मीङ 
इूरीपर के क्रमक युद्ध के छ्यि, बाहर नहीं निककेगा । विदेडामे अपने 
को कोद साधन भ्रा नहीं हो सकते, इसारेये सब युद्धसाघधनः, सब भोज- 
नाच्लादि क साधन तथा कपडेरत्ते इतने सेनिको के श्यि, इतना तो केना 
जावद्यक हि हे । हमारा स्यार यह है कि इतनी सामभ्री तो सुज्यु के 
साथ अवदय होगी । अञ्यु कब चरा जौर वहां कितने समयमे पहुंचा, 
इसका कोद के वेदग्रन्थ मेँ नहीं है; परन्तु आश्चिदेवो के वायुयान तीन 
अहोरात्र भवास करके वापस भये, एेसा ऊपर के मन्त्रम कहा है । जिससे 
क्षर के रतीरे भदेश की दूरीकी कल्पना हो सकती हे । 


` इतने दूर दे को पहुंचने के छ्यि सुज्यु को दस-गुने दिन अवड्य 

कगे होगे, क्योकि ज्यु नौका्ो से गया था, वायुयान उसके पास नदीं 
थे । वायुयान की गयेश्षा नौका की यात्रा के छिये दिनि अधिक गते है । 
आज मी विसान से विखायत की यात्रा ५ दिनि होती है ओर नौकां 
की १५।२० दिनों । अतः अधिदेवो के वायुयान तीन अहोरात्र मेँ आये 
ये, वहां सुख्यु को जाने के किये १५।२० दिन अथवा अधिक दिन भवद्य 
खगे होगे । 

इतने दिन सञुद्रमे रहनेके छिये सदो मनुष्यो के किये कितना मन्न 
ओर पानी रगा होगा भौर उसको रलने के छिये किलना स्थान आवश्यक 
होगा, इसकी कर्पना पाठक कर सकते ह । शअथौत्‌ सुज्यु की नौकाप्‌ं मी 


(~ 1 
पयत बडी होगी भौर सव साधनों से सम्पन्न होंगी । 
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ञ॒ज्ु का पराभव हुभा । तव अज्य ने भश्चिदेवों को सन्देश भेजा । 
बह उनको मिला । यष सन्देश केवर भार्थना से हि भेजा, ठेसा मानना 
योग है, वा कों वेद्यत सन्देदावाहक साधन उसकी नौकापार था, उसकी 
खोज होनी है । परन्तु यदि वैेद्युत्‌ यत्रदवारा सन्देश भेज्ञा गया था, एेला 
माना जाय, तो ओर एक सन्देशम्रेषणाविद्या भी उस समय थी, एसा उससे 
सिद्ध होगा । पाठक इस्तका अधिक विचार कर । 

कम से कम ३००० मीर पर सुद्र के अक्ञात प्रदेश मेँ सुज्यु पहचां 
था। वहां से उसने मानसिक सन्देश्च भेजा भथव वैधुत्‌ सदेश भेजा, पर 
सदेश भश्विनी-देवो को पंचा यह षच हे । अश्विदेव अपने हवाई जहाज 
में वेठकर चङे | यहां एक विचारणीय बात है कि, समुद्र के फणे स्थान 
पर अन्यु अपने बेड के साथ इब रहा है, यह अश्चिदेवों को कैषा विदित 
इभा १ भौर यदि यह विदित न इभा, तो बे वहां कैसे पहुचे ! भक्षांश- 
रेलांश ([,६१४०१९ ४०१ 100४०१९) का टीक पता न र्गा, तो 
समुद्रम किस स्थान पर कौन है, इसका पता रूगना संभवि नहीं है। 
यह एक बडा शाख ह शौर वह शाख अधिदेवो के यान चकानेवालों को 
विदित था, इसमें सन्देह नही । दिकशादकषंक यन्त्र मी इन वायुयानं पर 
दोगा । नोकामं भी इसकी आवडयकतषा रती हे । आश्चिदेव अतिीबरदी 
उस सुद्रके भागे पटे कि जहो सुञ्यु र उसके सेनिक इब रे थे । 
ये छोग जहाज क टकढंड आश्रय से वहा पडे होगे, तो मी यदि अचि 
देव शीघ्र न पहुंचते, तो भुज्यु को जीवित दामं भरा करना असमव 
था । अयौच्‌ सुज्यु का सन्देश मिकने से एक दो दिनों के अन्द्रहि वे वह 
पटच चुके होगे । । 

स इस तरह विचार करके जान सकते हँ क्षि, कौनसी विधा अधि- 
देवों के पास थी जर कौनसी नदीं । सूक्म विचार से हि यह जाना जा 
सकता हे । । 
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: "अधिदेवो के (त्रिभिः रथैः) तीन यान थे शौर इन तीन यानेमिं सुञ्यु 
को तथा उसके सब सैनिका को बिटकाया गया था, यद बात निश्चित हे। 
श्री रामचन्द्र पुष्पक विमान से कासे भयोध्पामें ४२ बरण्टो से पहुे थे। 
` यह गति मी धेम सौ सीर्की हि होती है, क्योकि रंकासे भयोध्या . 
करीब १२०० मीरृही हे । इसकियि अश्चिदेवों के यान भ्रति घण्टा १०० 
भीक चकते होंगे, एेखा जो मने उपर अन्दाज किया है, वह बहुत अशुद्ध 
नीं शोगा । 

इस मन्वरमे (षड्‌ अश्वे; = घट्‌ अश्वैः) पद हे। छः रो से ये अश्िदेवों 
ङे यान चरते थे एेसा इससे सिद्ध होता है 1 पतंग जैसे अथौत्‌ पक्षियों 
लेषे भाकाश्च मँ उडनेवाके यान, जो (गप-उद्क) जलम भी चरते है, 
ओर जो (अन्तरिश्ष-धरुत्‌ ). आकाशम मी चूते है, वे छः घोडा से चरते 
इग, एसा कभी माना नहीं जा सकता, क्योकि घोडे न तो जरम चते 
् गौर नाही आकाशम दौढते है | भतः यहां का "षडश्व, शब्द किसी 
अकार के अश्वशक्ति का वाचक दैन कि घोडेका। भआाजकृरु [०१६९८ 
7०7 शब्द ईंजिरनो की क्ति के प्रमाण के किये प्रयुक्त होता है, इस 
शब्द्‌ का अथं 'अश्वश्ञक्ति' हि हे । इंजिन इतने अश्वदाक्तिवारा रै, एसा 
कहते हैँ । यहां "षद्दश्व' शब्द्‌ छः: अश्वशक्ति का वाचक है । पर आजकल 
. की परिभाषानुभार छः अश्वशक्ति के इंजिनद्वारा इतने बडे वायुयान वेग 
से चरना स्वंथा असंभव हे । इसङिये 'षट्श्व" शब्द्‌ का कुछ साकितिक 
सथं होना संभव है, जो इस समय कों जान नहीं सकता । अतः यह 
खोज करने योग्य हे | यह वैदिक परिभाषा इस समय . भायः इष शे 
की दीखती हं । 

इख मन्त्र के विधान मेँ जो बाते खास संकेत के विना समक्षम नहीं 
भती, वे ये है-( १) "षट्धश्व' शब्द्‌ का भाजकी श्त ०86९-९ ७ा"कीं 
परिभाषामें क्या अथं हो , सकत! है १ (२) सुज्युने जो सन्देश अधिदेवो 
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को भेजा, वह किंस तरह भेजा १ (३) भुज्यु का सन्देश भश्चिदेवां को 
भिका, परन्तु उनको सुज्यु के सुद्र के न्दर के स्थान का पता कैसा 
ङ्गा { (४) इस विद्या का पता आज रग सकता है वा नदीं १ इव्यादि 
बातं जानना आवक्यक है, पर इनकी खोज करने के साधन इस समय 
हमारे पास नहीं है । कोडं इसकी खोज कर सकता है. तो वह करे । 
स्यु बहुत ही बड़े भअर्थांग महासागर मेँ पहुंचा था, इसमें सन्देह ही 
नहीं है, क्योकि वैसा वणन निश्चकिखित मन्त्रमे हे । 


अनारम्भणे तदवीरयेथां अनास्थाने अग्रभणे समृद्धे । 
यदश्विना ऊह थुभुज्य॒मस्तं श्तारि जां नावमातस्थिवांसम्‌ ॥ 
(ऋ० १।११६।५ ) 
°“जिस ससुद्रके ( अनु--आरम्भणे ) आदि अन्त का पता नहीं रगत, 
< अनू्‌--भश्थाने ) जिसके भन्द्र ठ8रने के किये बिलङ्र स्थान नहीं हे, 
ओर ( अग्रभणे ) जिसका अहण हो नहीं सकता, पसे अथांग महासागरमें 
सज्य इव रहा था । वहां अश्िदेव पहुचे ओर उन्होने अपने (शवागित्रं 
नावं) सौ बद्धिर्योवाली नौका पर (आतस्थिवासं) बिठा कर उसको (भस्त 
अहशुः) घर तक पहुंचाया । र 
, यहां जथांग सुद का वणन है । यह वणैन न बड़ी नदी का है शोर 
नाही छोटे से सञुद्रका, परन्तु यह बड़े भारी महासागर का वणेन है । 
जहां जानेसे, जहां पटुंचनेपर आगे, पीछे ओर अपने चारों भोर सुद्र ही 
सुद्र दीखता ह, किसी मी तरफ भूमि का नाम-निसान भी दीखता 
नही, पे महासागर का यह वर्णन है । । 
यहां 'शतारिजां, शब्द पडा है । सौ बिया इनकी नौकामें र्गी 
थीं । एक एक बह्धी को एक, "दो, चार, पांच ओर दस तक मनुष्य सीने 
के किथि ऊगते ह | यह उनकी रम्बा, जहाज की मोटाई भर वेगकी 
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आवईपकता पर निर्भर है । दस भाद्मी एक एक बही के किये कगे, तो 
सौ बद्धियों के किये सदशन मनुष्य रग सकते है । हजार मचुष्यों द्वारा 
चरायी जानेवारी नौका छोरी नदीं हो सकती । सौ मनुष्य जिनमें वेते 
छै दसी नौका को पंच मनुष्य अच्छी तरद चरा सकते हँ । इससे अनु 
मान हो सकता ह &ि भश्विदेवो के जहाज कितने बडे थे भोर उनमें कितने 
मनुष्य वैते होगे । 
यहां भ्र हो सकता है कि, यदि यहां सौ वह्छियां चने के ल्य रूगी 
होगी, तो ये नौकाए हाथ की शक्तिते ही चरती होंगी । पर यष्ट कथन 
दीक नीं । पिरे अश्वशक्ति का वर्णन हे भौर षडश्च नामक कोद शक्ति 
चाने के किए वहां लगी थी, यह वहां स्पष्ट आ हे । इसके अतिरिक्त. 
दैवो रक्ति से ये नौकाये चरती थीं, एेसा मी उपर कहा गया हे, अथौव्‌ 
पानी, भभ्नि, वायु, सभ, विद्युत्‌ आदि में से किसी एक या अनेक देवों की 
शक्तियों का भ्रयोग इन मे होता था, एेसा वणेन पू्ं-स्थल में हो चुका 
हे । सू्ंकिरणों की सच्छि ठेकर, विथुत्‌ की शक्ति केकर ये यान चकते 
होगे | यदि यह वणेन हे, तव तो सौ बद्धियां रहने का क्या भरयोजन है ? 
यह धका यहां टो सकती है नौर हसका विचार यहां करना अयन्त 
सवदयक हे | 
युद्ध मेँ जव नौका जाती है ओर जघ वह नौका भूमि, जर नौर 
अन्तरिक्ष मँ चठ्नेवारी हे, तव तो उसको तीनों भकार केश्ात्रनों खे 
खामना करनेकी भावरयकता है । युद्ध भे किस समय सी भापद्‌ आवेगी 
इसका पता किसी को नहीं हो सकता । यदि किसी कारण यात्रिक इईंजिन 
षेद हो गये ओर नौका ज में रही, तो मनुष्यों से चाना धावहयकदि 
है । अ्थौव्‌ यह विपां की योजना, यह हाथस्ते चरानि की योजना, 
आपतकाङके ङयि ही हे। यन्त्रशक्ति बंद होनेपर इसकी भावदयकता होगी । 
यह एक दृरदार्शेता की योजना है। ` 
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लाजकर भी इतने इतने बडे जहाज होते है, तौ भमी उन परछोटी 
होधियौ, छोटी नौकाए्‌ होती है, इतना नहीं, परन्तु उनपर हरपुक आदमी 
का जीव बचाने के किथि गढ़ मे डारने के गोर मोक जीवक भी होते ह । 
बडा जहाज किसी कारण टूट गया, तो डसपर के प्रवासी इन साधनों से 
अपना जीव यचाते है । रेसेही समय पर उपयोग होने के छ्य भशि 
कक यानो म सो बद्धियां रुगी थीं । हमें इसका पता नहीं कि, जिस तरह ` 
जटचारिणी नौका सँ बद्धियां होती है, चैसीदहि वायुयान मेँ मी किसी 
कराविशेषसे युक्त हो सकती हँ वा नहीं । जकर तो एेसी कोहं करा 
नहीं है । अतः इम तो इस समय यही समक्ष रहे है कि यह. युक्ति जक 
के णन्द्र की शापत्ति का निवारण करने के छ्यि ही होगी । यस्तु । 
सुज्यु को तो सञुद हि में अधिदेवो ने पकडा दौर वहीं से उसको पित 
कै पास पडूचाया. इस विषय में देखिये-- 
युं तुग्राय पूर्व्य॑भिरेवैः पुनमेन्यावमवतं युवाना । 
यवं भ॒ज्यं अणंसो निः समुद्रादिभिरुदथुशजेभिरणभ्वः ॥ 
अ । (० १।११७।१४)' 
“हे अच्धिदेवो | आप (तुभ्राय) राजा तुग्रके चि (पू््येभिः एवैः) 
सषाय्यताोसे तो पूञ्य ओर प्रिये हि, पर अप (युन) किरिमी ( 
अभवतं) मान्य हो गये है, क्योंकि (खुज्यु) तग्र के $ 3६ 
सु्युको (अणंसः सञुद्राव्‌) बड़े महासागर मे से (क्रमिः न ब 
वेगवान्‌ वाहनों से अ।पने ऊपर उडाया शौर बर को पट चाया । < 
अधिदेव जर तुग्रराजा इनका सर्य तो पदिकेसेदि था, पर 8 
 अशधिदरवोने उसके पुत्र का बचाव करनेके कारण उस मिन्रताकीब 
इद हे । तथा- 
युत ज्यु रमाणं विभिगंत स्वयुकतिमिर्िवदन्ता पितृभ्य ज › 
यासिष्टं वतिशेषणा विजेम्यं ॥ (ऋ° १,११९४) 
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"आपने (जरमाणं अुज्युं) जरम इव मरनेवारे अुज्यु नामक राजयुत्रको 
“(विभिः गतं) उडनेवाङे पक्षियों जसे यानो से पटु चकर (ख -युक्तिभिः) 
अपनी खास युक्तियों ॐे (पितृभ्यः आ निवहन्ता) पिता के पात्र राया। 
आप (बरषणा) बरुवान्‌ है, भतः (विजेन्यं ) भति दूर देशतक (याष) 
- आप गये ओर उसको बचाया ।» 
यहां "विभिः पक्षियों जसे थानो प्रयोग स्पष्ट है । म० भिफिथ भी 
इसका अथं 0111 197 01708" देखा करते ह । जसे पक्षी उतेह, 
वैसे उडते हुए यानं से थे गये ये । “स्वयुक्ति' शब्द का अथं बडा ही 
बोधप्रद है । अश्चिदेवों के यानो अश्विदर्गोनि अपनी निज युक्तियों से कुछ 
सास भ्रयध किया हुभा था। जो अन्य यानम नहीं था। इसी खास प्रब॑धों 
कै कारण ये यान दते विशेष कायं करने मेँ समर्थं होते थे । अश्िदेव दीघर 
ञज्युके पास पहुचे ओर उसको अतिशीश्र अर्थात्‌ तीन दिनढी अवधि में 
पिताके षर पडुचाया, यह सब अधिदेवो से हि होनेवाका कायं है । तथा- 


ता भज्य विभिग्डधथः समुद्ा्तग्रश्य सूले ऊहथ्‌ रजोभिः। 
अरणुभियोंजनेमिभुजन्ता पत्रिभिः अणंसो निरुपस्थात्‌ ॥ 
| (कऋ° ६।६२।६)} . 


““(दुप्रस्य सूत भुज्यु) राजा तुग्र के पुत्र सुज्यु को आपने (निरुपस्थाव्‌ 
अणंसः समुद्राद्‌ अद्भयः) अथांग महासागर के बडे जलो से (रेणुभिः 
रजोभिः) जहां धूली नहीं होती, पेते अन्तरिक्षके मा्ौसे (ऊहथुः) उडकर 

` (योजनेभिः) विविध रकार के योजनां से युक्त (विभिः) पक्षियों जेत ` 
(पतत्रिभिः) पक्षिरूप यानो के द्वारा तुमने पहुंचाया ।१ 

यहा समुद्र का वणन करते इए (निरपस्थात्‌) निराधार जैसे सञुद्र से 
यसा वणेन आया है । यह वणैन पीछे भये वर्णन के साथ देखने से सञुदर 

` कै भथांग माव कीं स्पष्टता भरकट होती है । "विभिः पतत्रिभिः, ये दो शब्द्‌ 
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वे यान पक्षी जसे ये, यह स्पष्ट करते है । वथा “भरेणुभिः रजोभिः” ये 
इाग्ड धूकीरहित जाकाश के मार्गो का बोघ करते हैः । ^रजालोक, अन्तरिक्ष 
खोक डीहे। इससे स्पष्टही दहै ङि ये यान आकाश्च मे चठनेवारे विमान 
ही है । वायुयान या हवा जहाज पेमा ही इनको कह सकते है । इनका 
भाकार पक्ष्यो का जला था, ये ाकाश सें दौडाये जवते ये, ओर बडे वेग 
से चरते थे । इनकी गतिके ङ्यि किसी मी अन्य आधारकी आवदपरकता 
जही यी । 

यवं भुञ्यु मधविद्धं समद्र उदुहथरणेसो अस्िधानैः। 

यतन्निभिरश्चमैरब्यथिभिदं सनाभिरभ्विना पारयन्ता ॥ 


(ऋ० ७।६९।७) 


“आपने (समुद्रे अवविद्धं खुजयुं ) सञुदमें जश््रमी होकर पडे इए सुर्य 
नामक राजयुत्र को ( जक्तिघानैः ) जिनमें कछ न्यूनता नहीं है, सब साधनो 
सेजो परिपूणे हे, (अधमैः) जिन मेँ बैठनेवालो को श्रम नहीं होते, 
(भब्यथिभिः) जिनमें वैठनेवारछोको कोद ग्यथा नहीं होती, एसे (पतत्रिभिः) 
पक्षी जैसे यानो से (भणैसः उत्‌-ऊहथुः) सुद्र से ऊपर उडाकर अनेकानेक 
युक्ियोसि (पारयन्ता) सञुद्र पार करके पहु चाया 1"? 

यह मन्त्र बडा स्पष्ट दै । भवविदधं सज्य" इन पदोसे पता चरता है 
हे, सुज्यु राजयुत्र विद्ध जथौत्‌ शच्ुके शखों से जखमी होकर (समुद) 
सखद में पडा था । युद्ध मेँ न केवर परासर ही इभा, परन्तु बह बाय 
भी हभा था । उस राजपुत्र को (उत्‌-उहथुः) ऊपर उटाकर अश्विदेर्बोने 
अपने आकाश-यारनो सँ छया । यहां उपर उडाने का वणेन स्पष्ट हे । 
अथात्‌ अधिदेवो के यान आकाश सँ खडे रहे जौर ङढ युक्ति से उन्होने 
इस वायरु राजयुतरको अपर उटाया शौर अपने यानोमें छिया । (पतत्रिभिः 
पक्षी जैसे यान ये थे, यह तो इसका आशय स्पष्टही है । पिके मी भनेक 
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बार यह शब्द्‌ आया है मौर साय साथ विभिः, शब्द भी उसी अथ॑का 
वाचक हे । इससे ये थान वायुयान हि थे, यड स्पष्ट हो जातः है। 

$ ये यान बनावट की इ्टिसे उत्तमोत्तम ही ये । क्योकि इनं बैठने से 
कों भम नहीं होते थे, न को कष्ट होते ये ओर इनमे सब साधन भी 
मीनू थे । रोगियों की चिकिसा करना, जखमी वीरो को उपचार करना, 
शक्रया करना, तथा अन्य आवश्यक साधन भी इन यानो पर ये) 
पारयन्ता, शब्द्‌ समुद्र के पार छे जाने का यहां सूचक है । ये सब शब्द 
निःसंदेह इन यानां का स्वरूप बता रहे हैः । तथा भौर देखिये- 


युवं भुज्यु समुद्‌ आ रजसः पार ईसितम्‌ । 
यातमच्छां पतक्निभिनासत्या सातये तम्‌ ॥ (ऋ= १०।१४३।५) 
उत त्य सुञ्युमभ्विना सखायो मध्ये जहदुरेवासः समुद । 
निरीं पषद्रावा यो युवाङुः॥ (क = ७।६८।० ) 
8 “भापने इबनेवार सुख्युको सयुद्ध से उटाकर (रजसः)भन्तरिक्षके मागे 
पार पचाया | आप्र (पतत्रिभिः) पक्षियों जैसे वाहना से वेगे वहाः 
व | ) वाहनो से वेगे वष्ट 
“भापने सञुद्र के बीच जो कठिन अवस्थामें पडा था, उक्त । 
नेर 1 था, जुन 
भित्र मावसे उटाकर सुराकषित पटुचाया ।!? क 
५ इल्ादि मरो से यह वाव स्पष्ट अतीत होती है कि, वादुवानोसे दि 
स खजछु के इबने के स्थानपर पडे थे भोर सखुदरमे से दि उन्देनि 
5 ऊपर उठाया था। समुद्र तो अथांग या हि ओर शन तो रते 
अकृश का राजा था। वहांतक भशिदेवों के वायुयानों को पड्ंचना था ।. 
ध राजयुत्रके पिता तुभ है । ये जश्िदेवों के मित्र ये। भशिदेवनि 
उनका बहुतवार सहावता की थी । भौर अब राजकुमार की रक्षा करने के 
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कारण अश्विदेवों के बडे ही उपकार सुज्युपर हए थे । इस कारण तप्र के 
अनम अश्विदेवों की भक्ति (पुनर्मन्या) बहुत बढ गयीं थी । 

अश्चिनीकमार वेदय होने की प्रसिद्धि. हे, पर वे यहां वायुयानोकि माकिकि 
ओर जरयुद्ध, स्थरयुद्ध जोर वायुयुद्धमें प्रवीण दीखते है । उनकी नोका्भो 
पर इन युद्धो के साधन उपस्थित थे । साथ हि साथ घायरों की परिचर्या ` 
तथा चिकिस्सा फे साधन मीये ही। 


उक्त मन्रमे “स्वय कतिभिः" शब्द्‌ है । इससे पता चकूता है कि वायु 
-यानों मे विविध भकरारं का सुधार करने करवानेभं अथोत्‌ यन्तर के सुषारमं 
मी वे भवीण ये। 

इस तरह का बणैन वेदमे है । इससे उत्तम वायुयानों की तया दयो 
सुध की कल्पना पाठकों को ही सकती है । ५" 
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ख, ७8 
वदाकः मद्रूण्‌ 
॥ ह 

जायं मात्र की द्धा वेदोपर अखण्ड हे, क्योकि इनके धमथ “वेदु» 
नामेहि जगत्‌ में भलिद्ध है भौर वे महत्वपूणै अय हः । पर सव वेद्‌ छपे 
इए कहीं भी नदीं मिरूते । 
` इन अन्धां की छपा करनेका काये वडा कठिन, बहुत सचसे ने. 
चाका? बहुत परिश्रम करनेपरभी बडा कसान देनेवाला भौर अलत- 
जिम्मेवारीका बिकट है, इसीकिये इनी उपाह का कार्थ इस समयतक. 
किसीने नहीं किया, वह कायं स्वाभ्यायमण्डलद्वारा किया जा रहा है भौर 
आीश्ररी समाप्त करनेका विचार है ॥ 

भवयेक वेदके माठ्दृस वेदवेत्ता दृशम्रयी विद्वान्‌ बाह्यणों की सहायतासे- 
भव्यक वेदी छपाई यहां हो रही है, इसश्ये यह छपाई निर्दोष हो रक्षी 
दै । ये वेद जहांतक संभव है, वहांतक अथक परिश्रम करके इम श्जुद्ध,. 
उन्वर, सस्ते भार उत्तम छाप रहे ह | 

इम व्यवहारमें बडी हानि हो रही है, इसक्यि धर्मपरमी सहृदय सजनो 
को इसकी उचित सद्टायता करना चाहिये । आर्थेक सहायता के विना 
पसे महाच्‌ कायं होही नहीं सकते,, यह तो सच जानते ह छै | अन्य 
धर्मियोने जपने अपने धर्मरथो का सुद्रण किया है, ऊव हिंदुभकेि ही 
ब धमथ छपने हे, अतः यह्‌ कां अल्येत आवर्यक समक्चकर धर्रेमीः 
कोगोनि इसकी सहायता करना चाहिये | 


इस समयतक जो सक्टायता मिली, उससे भिन्नटिखित. अन्थ छपकर. ` 


तेयार इए है 
छपकर तैयार ह । 
९. ऋगवेद्‌-संहिता ( अनेक सुचियोक समेत ) ५) रु० 


९. वाजसनेयी शक यजुर्वेद सहिता, , „,.र), स्‌ 
वपाठमे ) - 


। ॥ 2016610 
@(-0. 48108111५/80॥ ॥/8 ॥ चष उभद-सहित 


>+ =» = ~= द ऋष्क कव्‌ ष, 


द 
३. ( शङ्क यजुर्वेद ) काण्व-संहिता ३) सु° 
(अनेक सूचियोसे युक्त) । 
४. सामवेद्‌-संहिता इ) रु० 
(कछोश्ुमी तथा राणायणीय अनेक सूचियोसमेव ) 
५. अथर्ववेद्‌-संहिता ( अनेक पारुभेद सहित ) २) रु०` 
 निन्नङिखित अन्थ छप रहे ह, इनके युद्रणके किये सहायता चाहिये ~ 


छप रहे है । 
६. मेत्रायणी-संहिता (यजुर्वेद) छप रही है। ५)रु० 
७. काठक संहिता ` ‡ 
८, तैत्तिरीय संहिता (कृष्ण यजुर्वेद) `” ५) ” 
९. सामगान ` 0) 


| निम्नकिखित अथ जुद्धित करने के है, इनकी तेयारी हो रही है, इनके 
खयि भी सहायता चाहिभे-- , 

१०. पिप्पलाद्‌ संहिता ( अथर्ववेद ) 

११. जेमिनीय संहिता ( सामवेद ) 

`. १२..( जेमिनीय ) सामगान ( ३६८१ गान ) 

४ इनमेसे भव्येक अन्थको उसके भाकारश्ी चयेश्षासे न्यूनसे न्बून ६ ०) 

भार आधिकसे आधिक १२००० ) ₹० उ्यय कूगेगा, ये सब मूर अथ । 

सके पश्चात्‌ सब व्राद्यणभन्थ, सब भारण्यक, सब उपनिषद्‌, सब स्ति 

अ सुदरण होगा । तथा इनका अनुवाद मी छपना है । अतः सव सनातन 

धमाभिमानी छोग इसी सहायता करं । । 
अध्यक्ष-स्वाध्यायमण्डल, ओध (जि० सातारा)... 

००१0 ८ 018: 8९.८2.79 ). ` 
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, दू [१९ 
भ्रामद्धगवदगति | 
(रीकारेखक- पं० श्री० दा० सातवद्धेकर.) 
इस '“पुरषाथंबोधिनी' भाषाटीका में यह बात दशौ गद है कि वेद्‌, 
उपनिषद्‌ आदि भाचीन अन्थों के ही सिद्धांव गीता सँ नये ठग से किस 
-भ्रकार कषे हैँ । अतः इस भराचीन परंपरा को बताना इस '्पुरुषाथवोधिनी" 
-डीका का सुर्य उदर्य है, भथवा यद्वी इसकी विशेषता है। - 
` गीता- के १८ अध्याय ६ सजिल्द्‌ पुखकों मे विभाजित कषये है 
मध्याय १ से ५मू० ३) डा० व्य० ॥>) 
१ ६ १० ३) १, » ॥ >=) 
^ 1111) ^ ॥=) 
इका ठेनेपर डा० भ्य ० सहित मू० ९) रु° होगा। 


| भगवदीता-समन्वयः । 
"वैदिक धममेःके भाकारके१३ ६ षष्ट, चिकना कागज, मू° १ ); सनिस्व्‌ 

"का मू० १॥) ₹०, डा० व्य 1=) डा° भ्ययसहित मूल्य मेज दीजिए । यह | 
धसक श्रीम्गगवद्भीताका ध्ययन करनेवालोकष व अल्यन्त आवश्यक है । | 
भगवद्तीता-्छोकार्धसूची। 

इसमे अओरीगीताके छोकारधोकी अकारादि कमसे आद्याक्षरसृची है गौर | 
उसी कमसे अन्त्याक्षरसूची मी है। मू० केवर ¡> ) डा० व्यय =) | 
भगवह्वीता-रेखमाला। 


प्रकाशित गीताविषयक ठेखोका यह संग्रह है। इसके ¦ ( 

खा © ° ओ ० ठय 

साग 1 (४ 1) २० जर डा° व्यय 3॥) हे। 

"ना की ओप ( जि सात्रार. ) | 
11 


| 1] 
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,. श्रीमद्धगवद्वीता 
संपाद प० श्रीपाद दामोदर सातवषेकरः ` 
इस "पुरुषाथबोधिनी ” मापाटीकार यष्ट बात ददोवी. गयी व ङि ५८ 
वेद्‌, उपनिषद्‌ आदि. भ्राचीन अथक टी सिद्धान्त गीदामं "नये ठगसे 
किस भकार के है । अतः इस प्राचीन परपराको.-बताना इस, “पुरषाथं 
बोधिनी › टीका का मुख्य उदेश्य है, शथवा यदी इसी विशेषता ६ ॥ 
1: गीता-ॐ १० अध्याय इ सजिर्द युरस्डकों मै.विमाजिवं किये दै- 
: "० १ से फमू०.३) डार भ्य० ॥= ) 
| ध ६. 38" 4० > ३) १३ प ॥= ) 

० ११. १ १८ + इ) ५. » ` ॥=) 

1० भ्य० सदिव मू० ८) र०° भेजियं । 

सुःटकर प्रत्येक जध्यायका,सू० ¶) ओर डा० व्यय ` =) हः । 


। आमदगवद्रीता-समन्वय। 
.1 ..° वैदिक धमे › के आकार के १६६ पृष्ट, चिकना कागज, मू? १) 1 
सजिब्द्‌ का मू० १॥) 2०, डा ्यय {=) डा व्यय सदित सूल्य भज | ¦ 
दीजिये. यद पुस्तक भीमद्धगवद्वीताका अध्ययन ` करनेवारकि चयि { 
अस्यत आवदयक है 1 , > ` ‡ 


भगवट्रीता-श्डोकाधसुची । 

इसे धीरीताके शछोकार्धौकी अकारादिकमसे आदयाश्चरसूची 

` मौर उसी क्रमसे अन्त्याक्षरसूची भी हे । ` मृर्ष केवर ।=}.ा° | 
{ व्य० =) ¢ ई 

` |. मत्री खाध्याय-मण्डल, ओंध ( जि सातारा ) | 


म 
 सद्रक जीर भकाशक- वसन्त श्रीपाद्‌ खंतवल्येकर, “` `| 
2 ना 0 ©6-0 -अ0भार्कप्मरमयलयः। खेषवः (0 च्िण्तावरे) :. .: `. = ध 
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